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संस्मरण जो भुलाए न जा सकेंगे 
७ 


प्रेमी हृदय का मार्ग 


घृणा, विद्वेष, चिड़चिड़ापन, उतावली, अदचैर्य, अविश्वास--यही 
सब उसकी संपत्ति थे। यों कहिये कि संपूर्ण जीवन है। नारकीय बन 
चुका था, उसके बौद्धिक जगत्‌ में जलन और कूढन के अतिरिक्त 
कुछ भी तो नहीं था। सारा शरीर सूखकर कॉटा हो गया था। 
पड़ोसी तो क्या, पीठ पीछे मित्र भी कहते--स्टीवेन्सन अब एक-दो 
महीने का मेहमान रहा है; पता नहीं, कब मृत्यु आए और उसे 
पकड़ ले जाए ? 

विश्व-विख्यात कवि राबर्ट लुई स्टीवेन्‍्सच के जीवन की तरह 
आज सैकडों-लाखों व्यक्तियों के जीदन मनोविकार ग्रस्त हो गये हैं, 
पर कोई सोचता भी नहीं कि यह मनोविकार शरीर की प्रत्येक 
जीवनदायिनी प्रणाली पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। रूखा-सूखा. 
बिना विटामिन, प्रोटीन और चर्बी के भोजन से स्वास्थ्य खराब नहीं 
होता; यह तो चिंतन, मनन की गंदगी, ऊब और उत्तेजना ही है जो 
स्वास्थ्य को चौपट कर डालती है, शरीर को खा जाती है। 

उक्त तथ्य का पता स्टीवेन्सन को न चलता तो उसकी 
निराशा भी उसे ले डूबती। पता नहीं अंत क्या होता ? यह त्तो 
अच्छा हुआ कि उसमें बुद्धि से काम लेने की योग्यता थी, सो जैसे 
ही एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने उन्हें यह सुझाव दिया कि आप अपने 
जीवन में परिवर्तन कर डालिए। कुछ दिन के लिए किसी नए स्थान 
को चले जाइए, जहाँ के लोग आपसे बिल्कुल परिचित न हों। फिर 
उन्हें अपना कूटुंबी मानकर आप प्रेम, आत्मीयता, श्रद्धा, सदृभावना 
और उत्सर्ग का अभ्यास कीजिए। आपके जीवन में प्रेम की गहराई 
जितनी बढेगी, आप उतने ही स्वस्थ होते चले जायेंगे; यही नहीं 


फत्करण जो अलए त जा तकनी.._ 
आपका यह अब तक का जीवन जो नारकीय बन चुका है, स्वर्गीय 
आभा मैं परिवर्तित हुआ दिखाई देगा। 

प्रेम संसार की सृजनात्मक सत्ता है। प्रेम से प्रिय, मधुर और 
उल्लासवर्धक संसार में कुछ नहीं, जिसने प्रेम करना सीख लिया, 
उसका सूना, उजड़ा और दैन्य-दारिक्य से ग्रसित जीवन भी 
हरा-भरा हो गया। यह कथा इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

तब श्री स्टीवेन्सन ने थोड़ा-सा सामान, कुछ पैसे लिए और 
समोआ द्वीप में जा बसे। पहला दिन, पहला अभ्यास प्रेम का। 
जिससे भेंट हुई स्टीवेन्‍्सन का हाथ नमस्कार के लिए पहले उठा, 
कोई घर आया वह चाहे कुली ही रहा हो, ऐसा नहीं हुआ कि वह 
स्टीवेन्‍्सन के साथ बैठकर चाय पिये बिना चला गया हो, छोटे-छोटे 
बच्चे रात बेचैनी में काटते सबेरा होते ही स्टीवेन्‍्सन का दरवाजा 
खटखटाते और बाहर से ही पूछते--अरे यार लुई ! तुम अब तक 
सोए पड़े हो, कब से खेलने के लिए खड़े हैं, आओ बाहर देखो न 
कितने लोग आ गए हैं ? 

स्टीवेन्सन अँगड़ाई लेकर उठते और कमरे का द्वार खोलकर 
बाहर आते, बच्चों में ऐसे घुल-मिल जाते कि उन्हें पता भी नहीं 
चल्लता कि द्वीप के दूसरे वयस्क प्रौढ, दृद्ध, स्त्री-पुरुष भी यहाँ आ 
पहुँचे है। स्टीवेन्सन उन्हें मीठी-मीठी कहानियाँ सुनाते, अपने और 
महापुरुषों के जीवन के संस्मरण सुनाते, बीच-यीच में कोई 
शिक्षात्मक बातें भी कहते जाते, उसका प्रभाव यह होता कि दिन 
भर लोग कथा के आनंद में हक और अपने जीवन की 
थोडी-बहुत बुराइयाँ होती, उन्हें डालने के संकल्प बांधते। 
स्टीवेन्सन का स्वास्थ्य तब कोई देखता तो यही कहता--झूठ। यह 
टिक नहीं, स्टीवेन्‍्सन के शरीर में किसी देवात्मा ने प्रवेश कर 

या है। 

पर सचमुच यह वही स्टीवेन्सन था. जिसने अपने प्रेम से 

समोआवासियों को संगठित कर, बंदरगाह से नगर तक के 


| हल जे कलर हक तल] [०] 

ऊषड़-खाबड, को समान रास्ते चौरस तथा पक्का करा दिया प्रश्न 
छठा उस सड़क का नाम क्या हो ? तब सब एक स्वर में बोल 
छठे-.. प्रेमी हृदय का मार्ग। अब तक भी इस सड़क का यही नाम 
है। स्टीवेन्सन इस दुनिया में नहीं होगा. तब भी यह सड़क उसकी 
इस प्रेमोपलब्धि की गाथा गाती रहेगी। 


छ 
सबसे बड़ी पराजय का दिन 


पेरिस संसार का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता 
है--सौंदर्य या नग्न संस्कृति के लिए। आर शुज [छ तो हम नहीं कह 
सकते; पर जिस दिन हम उस शहर की धरती पर उतरे थे, उससे 
मोहित हुए बिना न रह सके। जी भरकर उसे देखा। एक ही स्थान 
को कई बार देखा, फिर भी आकर्षण कम न हुआ। हमारे अमेरिकन 
मित्र--टामसन रिचे, जिनके साथ हम विशेष अध्ययन के लिए 
मिशगन जाते हुए यहाँ ठहरे थे, हमारे साथ ही थे। उन्होंने ही सारा 
शहर भली चुमाया। अंत मैं उनका आभार मानते हुए कहना 
ही पड़ा--'मिन्र ! आखिर आपकी कृपा से विश्व के इस अद्वितीय 
सौंदर्य को समीप से देखने का सौभाग्य सफल हो गया।” 

आशा की थी कि इस आभार-प्रदर्शन से मित्र महोदय प्रसन्न 
होंगे। हम इतने आदर्शवादी हो गये हैं कि बात-बात में प्रशंसा करने 
लगते है, इससे हमें झूठा आत्म-संतोष तो संभव है मिल जाए, पर 
अति आदर्शवाद का अर्थ है--यथार्थता से विमुख होना। संसार में 
अनेक प्रकार की सुंदर से सुंदर वस्तुएँ हैं, पर हम किसी एक 
सौंदर्य पर ही इतना आसकत हो जाते हैं कि सृष्टि की अन्य 
सुंदरताओं की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम समझते हैं, 
आज का संपूर्ण भौतिकवादी समाज ज्ञान की इस संकीर्ण कोठरी में 
बंद है। परमात्मा की सृष्टि कितनी विशाल ! कितनी शोभायुक्त 
और दर्शनीय !! उसका अवलोकन करने के लिए जिस बंधन-मुक्त 


[36:45 # बटन क्र | 
आत्मा की ज़रूरत है, उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि हम 
आसकत हैं, भौतिकता की चमक से चकाचौंध हैं। 

हुआ प्रत्याशा से विरुद्ध। मित्र महोदय ने एक व्यंग भरी 
मुस्कान छोड़ते हुए कहा--”अनिल ! काश तुम्हारे शब्दों का समर्थन 
कर पाता तो बड़ी प्रसन्नता होती, पर यह कहते हुए बड़ा दुख होता 
है कि जिन भारतीयों ने विश्व को अध्यात्म-ज्ञान की गंगा से नहला 
कर स्वच्छ किया वही पाश्चात्य-दर्शन के गुण गाते हैं। वेद, गीता, 
रामायण, महामारत का नाम भी अच्छी प्रकार नहीं जानते, पर 
पैराड़ाइस लास्ट, हैमलेट या जूलियस सीजर पर अनेकों थीसिस 
लिख सकते हैं। भारतीय संगीत, कला की गंभीरता को भूलकर, 
पश्चिम की कला के पैर पूजते हैं। हिंदू होकर हिंदी नहीं जानते 
और अंग्रेज़ी का कोई क्षेत्र नहीं छोड़ते। भारतीयों को अपनी इस 
पराधीन स्थिति पर भले ही संकोच न होता हो, पर हम दुख से 
नत हो जाते हैं कि यथार्थवादी सत्य-शिव-सुंदर का प्रतिपालक 
भारतीय तत्त्वज्ञान ही नष्ट हो गया तो इस विश्व का क्‍या 
होगा ?' 

टामसन साहब उस समय साक्षात रुद्र की भाँति लग रहे थे। 
सौंस लेकर पुन: बोले--'मेरा मंतव्य यही है कि सब अच्छी वस्तुएँ 
भारतवर्ष में $) हैं, वरन्‌ जो विश्व में है वह भारत में अवश्य है। मैं 
५० वर्ष भारत में गॉँव-गाँव घूमा हूँ। हिमालय का-सा सौंदर्य इस 
तुच्छ पेरिस में कहाँ है ? गंगो्री, अमरनाथ, दार्जिलिंग, दूंदावन, 
मीनाक्षी, श्रीरंगफपट्टम जैसा प्राकृतिक और आध्यात्मिक सौंदर्य 
दुनिया में कहाँ मिलेगा ? संस्कृत-सी देवभाषा की समता नादान 
अंग्रेजी कर सके, इतनी प्रौढ़ता उसमें कहाँ ? मेरे मित्र ! मुझे दुख 
है कि आप श्रेष्ठता ढूँढने अमेरिका और पेरिस दौडे आते हैं, धन्य 
है आपकी स्वतंत्रता और विचार-स्वाघीनता !” 

सचमुच मेरी हिम्मत न हुई कि मैं टामसन रिचे के आगे मुँह 
उठा सकूँ, लज्जा से धरती में गड़ा जा रहा था। यारतीय होकर भी 


हलरन हे आकर न क सज्!] [६ 
अपनी अभारतीयता की स्थिति पर तब इतना क्षोम हुआ. शायद 
उतना अपनी माँ की मृत्यु पर भी न हुआ हो। वास्तव में वह मेरी 
सबसे बड़ी पराजय थी। उस दिन से मुझे भारतीय वेषभूषा पर्सद 
है। बेद, गीता, रामायण आदि का स्वाध्याय कर लेता हूँ। इनमें जो 
भावनात्मक आनंद आता है, वह अंग्रेजी-उपन्यासों में कदापि नहीं 
मिला। अब विदेश घूमने की इच्छा कभी नहीं होती, वहाँ जाकर 
अपना आत्मामिनान क्यों बेचें ? 


मं 


निुद्धि संत और विद्वान्‌ बुढ़िया 

एक दिन संत कन्फ्यूशियस के पास उनके कुछ शिष्य जाकर 
बोले--'गुरुदेव सच्चा ज्ञानी कौन होता है ?” 

कम्फ्यूशियस ने कह|-सब लोग बैठ जाओ, अभी बताते 
हैं-“यह फहकर उन्होंने अपनी शेष दिनचर्या पूरी की और कपड़े 
पहने फिर सब शिष्यों को लेकर एक और चल पड़े। 

सब लोग एक गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए। वहाँ एक महात्मा 
निवास करते थे। जप, तप और चिंतन में अपना समय बिताया 
करते थे। कन्फ्यूशियस ने उनको प्रणाम किया और एक ओर बैठ 
गये, फिर शांत होकर पूछा--भगवन ! हम लोग आपके पास 
ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, बताइए यह कौन है, क्या है, 
कहाँ रहता है ?“ 

महात्मा बिगड़ उठे--'सुम लोग यहाँ मेरी शांति भंग करने 
क्यों आ गये ? भागो मेरे भजन में विघ्न पडता है।“ कन्फ्यूशियस 
शिष्यों को लेकर बाहर निकल आए। उन्होंने कहा-'एक ज्ञानी तो 
यह है कि जिन्होंने संसार से आँखें मूँद ली हैं। संसार में सुख-दुःख 
की परिस्थितियों से अलग, एकांत में शांति की इच्छा रखने वाले 
यह संत छोटे दर्जे क॑ ज्ञानी हुए” 


[%] [ छलतण जो इुकए त जे उक्त ॥ 


और अब वे गाँव में पहुँचे, जहों एक तेली कोल्हू चला रहा 
था। बैल की आँखें बैंधी थी, वह अपनी मस्त चाल में उतना दायरा 
न मालूम कब से नाप रहा था और तेली कोल्हू पर बैठा कोई गीत 
गुनगुना रहा था। 

कन्फ्यूशियस ने कहा--“भाई मैंने सुना है कि तुम ब्रह्मज्ञानी 
हो; हमें भी थोड़ा ब्रह्म का उपदेश कीजिए” तेली ने हँसकर उत्तर 
दिया--“भाई, यह बैल ही मेरा ब्रह्म, मेरा परमात्मा है। इसकी सेवा 
मैं करता हूँ, यह मेरी सेवा करता है। बस हम दोनों सुखी हैं, सुख 
ही ब्रह्म है।” 

गुरुदेव बाहर निकले और शिष्यों को संबोधित कर 
कहा--/मध्यम ज्ञानी प्रबुद्ध गृहस्थ के रूप में यह तेली है, जिसके 
मन में ज्ञान-प्राप्ति की आकांक्षा है, यह धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की 
और बढ़ रहा है।” 

अब वे फिर आगे बढ़े। उन्होंने कहा--'संसार की खुली 
परिस्थितियों का अध्ययन करने से स्थिति का उतना अच्छा ज्ञान 
हो सकता है, जितना कि पुस्तकों के पढ़ने अथवा महात्माओं के 
प्रवचन से नहीं हो सकता। पुस्तक तो एक व्यक्ति का दृष्टिकोण 
होती है, प्रवचन एक व्यक्ति की ज्ञान-साधना का निष्कर्ष, इसलिये 
संसार कौ देखो और यह पता लगाओ कि स्पष्ट स्थिति कहाँ है 
और भ्रम कहाँ ? जो निर्विकार और सही हो, उसे तुम्हारी बुद्धि 
आप स्वीकार करेगी, फिर उसे अपने जीवन मैं धारण करने से 
कल्याण हो सकता है।” 

इस तरह बातचीत करते हुए वे एक बुढिया के दरवाजे पर 
रुके। कई लड़के बुढ़िया के आस-पास शोरगुल कर रहे थे। बुढिया 
चरखा कात रही थी। बीच-बीच में किसी बच्चे के मौगने पर पानी 
पिला देती, कभी किस नटखट बालक को डॉट भी देती। कभी 
किसी को हँसकर समझाती, फिर बच्चे खेलने लगते तो वह भी 
अपना चरखा कातने में मस्न हो जाती। 
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कन्फ्यूशियस जैसे है। वहाँ पहुँचे. सब लड़के भाग गए। 
उन्होंने पूछा--'माता जी ! आप कृपा कर यह बताइये, क्या आपने 
ईश्वर देखा है ?” 


और बोली--हां-हाँ बेटा। वह अभी यहीं खेल 
रहा था. आपको देखते ही भाग गया। वह निरर्थक शोरगुल, बच्च्चों 
का रूठना, मेरा मनाना, फिर हैंसी, फिर विनोद यही ठो ईश्वर था, 
जो तुम्हारे यहाँ आते ही चला गया।” 
कन्फ्यूशियस शिष्यों को साथ लेकर घर लौट पढे--उन्होंने 
बताया--“निष्काम ज्ञानी के रूप में यह बुढिया ही सच्ची ज्ञानी है, 
जो ज्ञान का संबंध किसी उपयोग या लाभ से नहीं जोड़ती, उसे 
उन्मुक्त रखकर स्वयं भी मुक्त-भाव का अनुभव करठी है।” 
कक 


नौ सौ बच्चों के स्नेहपूर्ण पिता 


शालोट (उत्तरी कैरोलाइना) के विला हाइट्स प्राथमिक स्कूल 
में चले जाइए। वहाँ के प्रधानाध्यापक श्री राल्फ क्लाइन को आप 
सदा बच्चों की चिंता में मग्न पायेंगे। इस शाला में मौ सौ बच्चे हैं। 
श्री राल्फ क्लाइन का बच्चों के प्रति अत्यंत ही स्नेहसिक्त 
आ्यवहार है। 

अपनी कुर्सी पर बैठकर कार्य ठो वे बहुत ही कम करते हैं। 
अधिकांश समय बे विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बीच गलियारों में 
घूमते हुये ही बिताते हैं, खाली समय में भी वै विशेषत: ऐसे ही 
विद्यार्थियों को उद्‌बोधन देते रहते हैं, जिनकी रूचि पढने-लिखने में 
कम होती है या जो किसी विशेष कमी के शिकार होते हैं) 

इस शालः के बच्चों के लिये उनके सद्भाव, सदृब्यवहार, 
स्नेह तथा आत्नीयता की उपयोगिता यों और अधिक बढ़ जाती है 
क्योंकि उसमें अधिकांशत: पिछड़े वर्ग के बच्चे ही शिक्षा पाते हैं। 


ऊ््पष्ेव्य्य्यय्घ्यः 
किसी-किसी को तो जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के 
साधन भी उपलब्ध नहीं होते। 

श्री क्लाइन का मत है कि जब तक बच्चे की मूल तथा 
प्रारंभिक आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं होतीं--उससे अच्छी पढ़ाई या 
किसी भी कुशलता अथवा सफलता की आशा करना व्यर्थ है। 
उन्होंने अपनी शाला में दोपहर के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की 
है। कभी-कमी नाश्ता भी दिया जाता है। 

वे स्वयं प्रत्येक कठिनाई का हल निकालकर, छात्रों तथा 
शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करते हैं। उनका व्यवहार उन 
सबके प्रति वैसा ही है, जैसा किसी परिवार के मुखिया का होता है। 
बच्चों से असीम स्नेह-अतुल प्यार तथा आत्मीयतापूर्ण अपनापन। 
किंतु साथ ही इतनी स्वतंत्रता भी तहीं कि उच्छुंखलता को किसी 
प्रकार का बढ़ावा मिले। 

उनके प्रशिक्षण का ढंग अत्यंत ही अनुशासित तथा 
व्यवस्थित है। प्रत्येक विद्यार्थी के विषय में वे पूरी जानकारी रखते 
हैं कि उसकी 24 ४ किस स्तर की है ? उसी प्रकार वे उससे 
व्यवहार तथा रखते हैं। 

उनका कहना है कि बच्चे अपनी सहज ग्रहणशीलता के 
आधार पर यह जान जाते हैं कि आप उनका ध्यान रखते हैं या 
नहीं। अपने शिक्षकों को भी उन्होंने इस प्रकार के निर्देश दे रखे हैं 
कि वे बालक-यालिकाओं से अत्यंत ही प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। 
गलती भी समझाएँ, पर उचित तथा मनोवैज्ञानिक ढंग से। 

हाँ, और यदि कोई बच्चा सीधे-सीधे समझाने तथा प्रयत्न 
करने पर भी सही रास्ते पर नहीं आता, तब कडाई का व्यवहार भी 
करते हैं--उसी प्रकार जैसे एक अनुभदी फ्ति अपने बच्चों को 
गलत राह जाने से रोकता है। उनका अपना भी यही मत है कि 
बच्चों के मस्तिष्क में यह बात भली-भौँति बैठा देनी चाहिए कि 
शिक्षक उनके साथ तभी कड़ा बर्ताव करता है, जबकि कुछ गलत 
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कार्य मना करने पर भी करते हैं और शिक्षक तब बहुत प्यार करते 
हैं...जब बच्चे कोई अच्छा और उत्साहवर्द्धक कार्य करते हैं। 

औ क्लाइन--अपने आप में आदर्श शिक्षक के एक उदाहरण 
है। चालीस वर्ष की अवस्था में भी युवकों जैसी स्फूर्ति तथा उत्साह 
एवं हंसमुख स्वभाव उनके व्यक्तित्व का विशेष आकर्षण है। आज 
के शिक्षकों को जो अपना उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से नहीं निभाते 
हैं- इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। 

श् 


शैत्तानियत से इस तरह निपटा जाए 


अल कैपोन जिस रास्ते निकल जाता लोग रास्ता छोड़ देते। 
जिस पदाधिकारी से भेंट हो जाती, उसके प्राण सूख जाते। पुलिस 
और न्यायाधीश उसकी दृष्टि से उसका बचाव करते थे। बडा 
खूँखार और बेईमान था वह व्यक्ति। उसके गिरोह में कितने 
बदमाश थे, इसका पता भी नहीं चल सकता था। वह 
शराब के धंधे में ही ३ करोड डालर प्रतिवर्ष कमाता था, पर क्या 
मजाल कि कोई अधिकारी उस पर यूँ कर जाए। सब उसकी 
कूपा-दृष्टि के लिए लालायित रहा करते थे। 

स्वस्थ और बलवान्‌ रहा होगा. पर वह कोई भूत नहीं था जो 
उससे घबराया जाता, पर जब मनुष्य की संघर्ष और बुराइयों से 
मुकाबले की शक्ति समाप्त हो जाती है, तब कोई छोटा-सा साहसी 


मार कर रख देते, पर प्राणों का अकारण मोह और पस्त हिम्मत 
खा जाती है मनुष्य को। जिस समाज के लोग बुराइयों से डरते है, 
उनसे लड़ नहीं सकते, वे उन अमेरिकनों की भौति ही सताए जाते 
रहते हैं। चाहे चीनी हों या मारतवासी। हम भी तो आए दिन 
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अवांछनीय लोगों द्वारा सताए जाते हैं. एर कहां यह हिम्मत होती है, 
उनसे लड़ पड़ने की ? 

बात धीरे-धीरे अमेरिकन राष्ट्रपति हर्बर्ट हूबर के कानों तक 
पहुँच गई। हर्बर्ट हूबर हैरान थे कि एक व्यक्ति का मुकाबला करना 
भी लोगां को कठिन है, फिर यदि चारों तरफ ऐसे लोगों का.फैलाव 
हो जाये तो क्या हो ? उन्होंने निश्वय कर लिया जो भी हो एक 
अमेरिकन राष्ट्रपति और भी गोली का शिकार हो जायेगा, पर 
शैतानियत को खुलकर खेलने का अक्सर नहीं दिया जायेया। यदि 
कैपोन कुछ बुरे लोगां का मार्गदर्शन कर सकता है तो हम हजारों 
अच्छे लोगों को किस तरह बुराइयों से निबटा जाता है ? यह 
सिखाने की जिंदादिली भी रखते हैं। 

अभी वे नये-नये ही राष्ट्रपति चुने गए हैं। जब लोगों को 
विजयोललास की सुझ रही थी. तब राष्ट्रपति की आँखों में 
देशवासियों के इस सकट की किरकिरी खटक रही थी, मियामी के 
एक होटल मैं राष्ट्रपति के सम्मान में स्वागत दिया गया था, उनके 
हजारों प्रशंसक और पार्टीमेन उसमें सम्मिलित हुए थे। दैवयोग से 
राष्ट्रपति और अलफ्रोज कैपोन की भेंट वहीं हो गई। उपस्थित 
अधिकारियों की उपेक्षा करता हुआ, वह सिगरेट का घुआँ अभद्रता 
से छोड़ता हुआ निकल गया; सबकी आँखें उधर गईं, पर किसी को 
भी टोकने की हिम्मत न पड़ी। उन्हें पता था उसे छेड़ने का मूल्य 
प्राणों से चुकाना पड़ सकता है। 

राष्ट्रपति हूवर ने पूछा--कौन है यह ? 

'अल केपोन' लोगों ने बताया। राष्ट्रपति का उबलकर आया 
हुआ क्रोध दब तो गया पर वह इस निश्चय में बदल गया कि अब 
इस धूर्त को जल्दी ही मिट्टी चखाना चाहिए। 

साथियों, सलाहकारों ने समझाया कि उससे मोर्चा लेना 
आसान बात नहीं है। वह कोई भी कांड कर सकता है। इस पर 
राष्ट्रपति ने कहा-मैं कब चाहता हूँ कि में केक्ल आसान बातें ही 
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जबंटाता रहूँ। मनुष्य को परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है कि हर 
किस को असाधारण कार्य के लिए तैयार रहना चाहिए। 

। राष्ट्रपति ने सूचना विभाग का एक पूरा दस्ता उसके पीछे 
लगा दिया। उसे पता भी चल गया और किसी अपराध की पृष्टि 
नहीं ही रही थी, पर इनकम टैक्स के मामले में वह पकड़ में आ 
गया और राष्ट्रपति ने आगे आकर उसे गिरफ्तार करा दिया। इस 
बार न्यायाधीशों के पास राष्ट्रपति की हिम्मत थी, सो उसे ११ वर्ष 
की कड़ी सजा दी गई। कैषोन जब जेल से छूटा, तब एक ढीला 
ढाला मजदूर मात्र रह गया था। उसके गिरोह का पता भी न था। 


पक्षपात किया जाए तो इस तरह 


किसी ने आक्षेप लगाया संत विनोबा पर “विनोबा जी तो शत्रु 
का पक्ष लेने की बात कहते हैं।” विनोबा जी ने सुना और एक 
स्थान पर उसका स्पष्टीकरण भी दे दिया। उन्होंने बतलाया 'पक्ष 
न लिया जाए यह अच्छा है, किंतु यदि लेना पड़े तो शत्रु का ही 
लेने योग्य है। मित्र का क्या पक्ष लिया जाए--बह तो अपना है ही। 
मित्र के पक्ष में तो बुद्धि सहज हो जाती है-प्रयासपूर्वक शत्रु के 
पक्ष में लगाने पर ही पक्षपात से आंशिक मुक्ति पाई जा 
सकती है।” 

समाधान बहुत प्रमाणिक तथा विवेकपूर्ण ढंग से किया गया 
है। संत बिनोवा की बुद्धि तथा विवेक पर लग लहदू हो उठते हैं। 
होना भी चाहिए, कितु बुद्धि के केवल क्रियाशील से ही उसकी 
श्रेष्ठता प्रमाणित नहीं होती, उसकी दिशा भी सही होनी चाहिए। 
बिनोबा जी की बुद्धि को जो श्रेष्ठ प्राप्त थी, वह उसकी सही 
दिशा के कारण ही है। तीव्र बुद्धि के व्यक्ति तो समाज में और भी 
बहुत हैं। अपने बौद्धिक चमत्कारों से दुनिया को नित नई 
समस्याओं: में डालने वाले कम नहीं हैं। बुद्धि की गलत दिशा होने 
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के कारण न उसका समाज को लाम मिल पाता है और न उन्हें ही 
श्रेय। ५ 

इस प्रकार की दिशा बुद्धि को दिए जाने का श्रेय हिंनोडा 
अपनी माता को देते थे। सामान्य जीवन में सहज घटित एक घटना 
ने उनके अंदर वह अंकुर पैदा कर दिया, जो उन्हें आज नई-मई 
सूझ इस दिशा में देता था। 

घटना उनके बचपन की है। उनके साथ बहुचा कोई संबंधी 
या मित्र बालक भी उनके घर में रहा करता था। उस कलक को 
भी छर में विनोबा के समान ही सुविधाएँ मिला करती थीं। भोजन 
आदि भी साथ-साथ समान स्तर का मिलता था। कभी-कभी घरों में 
यासी भोजन १९०! रहना भी स्वाभाविक है। उनकी माता भोजन 
फेंके जाने विरुद्ध थीं। कह भोजन मिल-जुलकर 
थोढ़ा-थोड़ा खा लिया जाता थ। ऐसे अवततर पर माता विनोबा को 
बासी भोजन देकर-दूसरे को ताजा खिलाने का प्रयास करती थी। 
विनोबा को इस पर कोई आंतरिक विरोध नहीं था, सहज 
सदुभावना का शिक्षण उन्हें प्रारंभ से ही मिला था; किंतु परिहास में 
एक दिन उन्होंने माँ से कहा-माँ, आपके मन में अभी भेद है।” पॉँ 
प्रश्ववाचक दृष्टि से उनकी ओर देख उठी। दिनोबा ने हँसते हुए 
कहा--”हाँ, देखो न, आप मुझे बासी मोजन देती हैं तथा अमुक 
साथी को ताजा।“ 

माँ की उदारता को पक्षपात की संज्ञा देकर, विनोबा ने 
परिहास किया था, किंतु माता ने उसे दूसरे ही ढंग से लिया। 
बोली-बेटा, तू डक कहता है। मानवीय दुर्बलताएँ मुझमें भी हैं। तू 
मुझे अपना बेटा दीखता है तथा अभ्यागत अतिथि। इसे ईश्वर रूप 
अतिथि मानकर, सहज ही मेरे द्वारा यह पक्षपात का व्यवहार हो 
जाता है। तुझे बैटा मानने के कारण तरे प्रति अनेक प्रकार क्र 
स्नेह भन में उठता है। जब तुझे भी सामान्य दृष्टि से देख सकूँगी, 
तब पक्षपात की आवश्यकता नहीं रह जायेगी! 


जल व्ध्य्च्न्य्ग्ब्बःगप्त 

बात कहीं की कहीं पहुँच गई थी, पर विनोब्ा को प्रसन्नता 
हुई। माता का एक और उज्ज्वल पक्ष उनके सामने आया था। 
समाज के संतुलन तथा आध्यात्मिकता की पकड़ का महत्वपूर्ण 
सूत्र उन्हें मिल गया था। लोग संतुष्टि के प्रयास में असंतुष्ट होते 
क्‍यों दिखाई दिया करते हैं ? इसके कारण की वह खोज करते थे। 
आज उन्हें उसका एक विशिष्ट पक्ष दिखा। पक्षपात मनुष्य के 
अंतःकरण को सहन नहीं होता। व्यक्ति अभाव स्वीकार कर लेता 
है, पक्षपात नहीं। अपने को पक्षपात से मुक्त अनुभव करने वाला 
अंतःकरण ही संतोष का अनुभव करता है। संत दिनोबा ने माता की 
शिक्षा गाँठ मैं बाँघ ली। आज वहीं गुण विकसित होकर, समाज में 
व्यापक प्रभाव डाल रहा है। 


क्र 
अध्यवसायी--ईश्वरचंद्र 


पं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के पिता दो-तीन रुपये मासिक के 
मजदूर थे। घर का गुजारा ही कठिनता से हो पाता था, तब पुत्र 
को पढ़ा सकने का प्रश्न ही न उठता था, किंतु उनकी यह इच्छा 
ज़रूर थी कि उनका पुत्र पद-लिखकर योग्य बने पर क्रार्थिक 
विवशता ने उन्हें इस इच्छा को महत्त्व देने से रोके रखा। 

ईश्वरचंद्र जब कुछ सयाने हुए तो गाँव के लड़कों कौ स्कूल 
जाता देखकर, पिता से रोते हुए बोले--'मैं भी पढने जाऊँगा।” 
पित्त ने परिस्थिति बतलाते हुए कहा--'डेटा, तेरे भाग्य में विद्या ही 
होती तो मेरे जैसे निर्धन के यहाँ क्यों पैदा होता ? कुछ और बड़े 
होकर मेहनत-मजदूरी करने की सोचना, जिससे ठीक तरह से पेट 
भर सके। पढ़ाई के विषय में सोचना फिजूल बात है।” 

पिता की निराशापूर्ण बात सुनकर ईश्वरचंद्र मन मसोसकर 
रह गये। इससे अधिक वह बालक और कर भी कया सकता था ? 
पिता का उत्तर पाकर भी उसका उत्साह कम नहीं हुआ। उसने 
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पढने वाले अनेक छात्रों को मित्र बनाया और उनकी किताब से 
पूछकर पढ़ने लगा। इस प्रकार धीरे-धीरे उसने अक्षरज्ञान प्राप्त 
कर लिया और एक दिन कोयले से जमीन पर लिखकर, पिला को 
दिखलाया। पिता विद्या के प्रति उसकी लगन देखकर मन-ही-मन 
निर्धनता को कोसने लगे। पुत्र को पढ़ाने के लिए उनका हृदय 
अधीर हो उठा! 

एक दिन कुछ अधिक कमाने के लिए वे ईश्वरचंद्र को लेकर 
कलकत्ता की ओर चल दिए। रास्ते में एक जगह सुस्ताने के लिए 
रुककर उन्होंने कहा--न जाने कितनी दूर चले आएँ हैं ? अनायास 
ही ईश्वरचंद्र बोल उठा- ६ मील पिताजी ! उन्होंने आश्चर्य से 
पूछा-तुझे कैसे पता चला ? ईश्वरचंद्र ने बतलाया कि पास के 
मील पत्थर पर ६ लिखा है। पिता यह जानकर हर्ष-विभोर हो गये 
कि ईश्वरचंद्र ने चलते-चलते मील के पत्थरों से ही अंग्रेजी अंकों 
का ज्ञान कर लिया। वे उसे लेकर वहीं से घर वापस लौट पड़े। 
रास्ते भर सोचते आए कि यदि ऐसे जिज्ञासु तथा उत्साही पुत्र को 
पढने से वंचित रखा तो यह बहुत बड़ा अपराध होगा। मैं एक वक्‍ते 
खाऊँगा, घर को आधा पेट रखूँगा, किंतु ईश्वरचंद्र को पाठशाला 
अवश्य भेजूँगा। घर आकर उन्होंने ईश्वरचंद्र को गाँव की पाठशाला 
में भरती करा दिया। 

गाँव से आगे पढ़ा सकना तो पिता के लिये सर्वथा असंभव 
था। उन्होंने इनकार किया! इस पर ईश्वरचंद्र ने प्रार्थना की कि वे 
उसे किसी विद्यालय में भरती भर करा दें, उसके बाद उसे कोई 
खर्च न दें। वह शहर में स्वयं उसका प्रबंध कर लेगा। पिता ने 
उनकी बात मान ली और उसे कलकत्ता के एक संस्कृत विद्यालय 
में भरती करा दिया। विद्यालय में पहुँचकर ईश्वरचंद्र ने अपनी सेवा, 
लगन तथा योग्यता के बल पर शिक्षकों को यहाँ तक प्रसन्न कर 
लिया कि उनकी फीस माफ हो गई। पुस्तकी के लिए वह अपने 
सहपाठियों का साझीदार हो जाता था। 
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अपनी इस व्यवस्था के साथ संतुष्ट रहकर, ईश्वरचंद्र ने 
अध्ययन में इतना परिश्रम किया कि उन्नीस वर्ष की आयु 
पहुँचते-पहुँचते उन्होंने व्याकरण, साहित्य, अलंकार, स्मृति तथा 
वैदांत शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली। उनकी असंदिग्ध विद्वता 
तथा तदनुकूल आचरण से प्रभावित होकर विद्वानों की एक सभा ने 
उन्हें मानपत्र के साथ “विद्यासागर” की उपाधि से विभूषित किया 
और उसके मूल्यांकन में अनुरोधपूर्वक फोर्ट विलियम संस्कृत 
कालेज में प्रधान पंडित के पद पर नियुक्त कर लिए गये। परिश्रम 
एवं पुरुषार्थ का सहारा लेने वाले ईश्वरचंद्र का जीवन ही बदल 
गया। कहाँ लोग उनके दो-चार रुपये मासिक का मजदूर बनने की 
सोच रहे थे और कहाँ वे भारत के ऐतिहासिक व्यक्ति बनकर, 
राष्ट्र के श्रद्धा पात्र बनकर अमर हो गये। 

तरह 


जगहित आपनि खोरि कराऊँ 


संत रामानुजाचार्य ने श्रीरंगम के संन्‍्यासी यतिराज से दीक्ष। 
लेकर सन्यास आश्रम में प्रवेश किया। गुरुदेव ने उन्हें अष्टाक्षर 
नारायण मंत्र का उपदेश दिया और कह्ठा--वत्स ! यह परम पवित्र 
तर डी इसके निष्ठापूर्वक जप करने से साधु मोक्ष के अधिकारी 

॥ 

श्री यतिराज ने चलते समय यह भी कहा--तात ! यह मत्र 
अधिकारी पात्र को ही दिया जाता है। इसका सस्वर उच्चारण मत 
करना। जिस किसी के कान में पड जाता है, वह पापी हो या 
पुण्यात्मा सभी पवित्र हो जाते हैं। 

गुरुदेव से विदा होकर रामानुजाचार्य अपनी कुटिया मैं आए, 
पर यह क्‍या ! आऊ तो उनके मन में कल वाली शांति भी नहीं 
थी। मस्तिष्क में अंत्तदंद चल रहा था। 
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उन्होंने विचार किया सारा संसार पाप की ज्वाला में जल रहा 
है। भगवान्‌ की सृष्टि में अमंगल नाम की कोई वस्तु नहीं है तो भी 
लोग पाप और बुरे कर्मों के कारण दुखी हैं, यदि इन्हें पाप से 
बचाया जाना संभव हो तो क्‍यों संसार में किसी को कष्ट हो ? 

तमी गुरुदेव के वे शब्द याद आए--'यह मंत्र जिसके कान 
में पड़ जाता है वही पवित्र हो जाता है।“ फिर यदि ऐसी शक्ति है 
इस मंत्र में तो उन्होंने उसे सस्वर उच्चारण के लिये मना क्‍यों 
किया। सन्यासी को एकमात्र लोकहित की चिंता होती है; फिर यह 
मंत्र जिसमें लोकहित का सार छुपा है, उसमें बंधन क्यों लगाया 
गया ? 

देर तक विचार-मंथन चलता रहा। यदि गुरुदेव की आज्ञा 
मानता हूँ तो अपने सन्‍्यास धर्म और संसार को पाप से बचाने के 
कर्तव्य से गिरता हूँ, अपनी हानि नहीं-पर लोक हानि होती है। 
यदि गुरुदेव की बात नहीं मानता तो आज्ञा उल्लंघन का पाप 
लगता है। 

इस मानसिक संघर्ष में नींद नहीं आईं! दो तिहाई रात ऐसे 
ही अंतद्वद्व में ब्रीती। प्रातकाल होने को आया तो एकाएक 
रामानुजाचार्य उठे ओर मकान की छत पर चढ़ गये और खड़े 
होकर जोर-जोर से--“३5 नमो नारायणाय”. “उठ नमो नारायणाय“ 
चिल्लाने लगे। आसपास के सभी लोगों की नींद टूट गई। लोग 
चौंककर जाग बैठे। रामानुजाचार्य मंत्र भी चिल्लाते जाते थे और 
यह भी समझाते जाते थे--'भाइयों ! जो भी इस मंत्र का 
निष्ठापूर्वक जाप करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है।” 

एक-दूसरे शिष्य को भेजकर युरु यतिराज ने रामानुज को 
अपने पास बुलाया। रामानुज अपराधी की भौँति गुरुदेव के समीप 
जा खड़े हुए। रात भर नींद न आने के कारण आँखें सूज रही थीं। 
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नाराज स्वर मे गुरुदेव ने पूछा--'रामानुज! तुझसे मना किया 
था--यह मंत्र किसी के कान मे नहीं पड़ना चाहिये, तूने मेरी आज्ञा 
का उल्लंघन कैसे किया 7?” 

"देव ! रामानुजाचार्य ने विनम्र वाणी में कहा-आपकी आज्ञा 
का पालन न करने से मुझे महापातक लगेगा, यह मै जानता हूँ; 
किंतु भगवान्‌ के इस सुंदर संसार को पापी और दुखी नहीं देखा 
जाता। इस मंत्र से सबका उद्धार हो जाए तो क्या बुरा, मुझे जो 
यातना मिलेगी, वह सब सह दूँगा, पर संसार का तो कल्याण हो 
जाएगा। 

यतिराज शिष्य की इस लोक-मंगल की निष्ठा से गद॒गद हो 
उठे। रामानुज को छाती से लगाकर उन्होंने कहा-रामानुज ! तू 
है! मेरा सच्चा शिष्य है। तू निश्चित ही एक दिन सारे संसार को 
प्रकाश देगा।” 


3] 


आराम नहीं काम चाहिए 


एशिया के उद्योगशील और समृद्ध देशों में इन दिमों जापान 
की सर्वत्र चर्चा है। जानना चाहिये कि वहाँ की समृद्धि का मूल 
कारण दैवी अनुकपा नहीं वह श्रम और ईमानदारी है, जिसे जापानी 
नागरिक अपनी विरासत समझते है। 

खुछ समय पूर्व एक अमेरिकन फर्म ने जापान में अपना 
व्यापार खोला। अमेरिका एक संपन्न देश है, वहाँ थोड़े समय काम 
करके, कम परिश्रम में भी लोग काफी पैसा कमा लेते हैं, पर यह 
स्थिति जापान में कहाँ ? वहाँ के लोग मेहनत-कश होते हैं, परिश्रम 
को वे शारीरिक संपत्ति मानते हैं। "जो मेहनत नहीं करता, वह 
अस्वस्थ होता है और समाज को दिपन्न करता है” यह धारणा 
प्रत्येक जापानी नागरिक मैं पाई जाती है। 


हि|[हललजहल जज ज्क ] 


फर्म बैचारी को इसका क्या पता था ? दूसरे देश में जाकर 
लोग आमतौर से अपने देश की उदारता ही दिखाने का प्रयास 
करते हैं। अमेरिका के उद्योगपति ने भी वही किया। उसने कर्मचारी 
जापानी ही रखने का फैसला किया, साथ ही यह भी निश्चय किया 
कि अमेरिकन कानून के अनुसार स॒प्ताह में केबल ५ दिन काम 
होगा। शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी। 

साहब-बहादुर का विश्वास था कि इस उदारता से जापानियों 
पर बड़ा असर होगा, दे लोग प्रसन्न होकर दुआएँ देंगे। पर एक दिन 
जब उन्होंने देखा कि फर्म के सभी कर्मचारी विरोध में प्रदर्शन कर 
रहे हैं तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अधिक से अधिक 
सहूलियतें दी गई हैं, फिर भी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, फर्म के 
मैनेजर एकाएक यह बात समझ नहीं सके! 

यह तो अल्प-बुद्धि के लोग होते हैं, जो अधिक आराम पाना 
सौभाग्य मानते हैं, पर आलस्य और अकर्मण्यता के कारण जो रोग 
और दारिद्रथ छाए रहते हैं, उनकी ओर कंदाचित्‌ ध्यान ही नहीं 
जाता। यह बात समझ ली गई होती, तो आज सैकड़ों भारतवासी 
भी रोग, अस्वस्थता और कर्ज आदि से बच गए होते। 

यह गुरु मंत्र कोई जापानी भाइयों से सीखे। आखिर विरोध 
का कारण जानने के लिये मैनेजर साहब ने कर्मचारियों के पास 
जाकर पूछा--“आप लोगों को क्या तकलीफ है ?” 

तकलीफ--उन लोगों ने उत्तर दिया--'तकलीफ़ यह है कि 
हमें दो छुट्टियाँ नहीं चाहिए। हमारे लिए एक ही छुट्टी पर्याप्त है।” 
“ऐसा क्यों ?” पूछने पर उन्होंने आगे बताया--आप जानते होंगे 
कि अधिक आराम देने से हमारी खुशी बढ़ेगी तो यह आपका भ्रम 
है। अधिक छुट्टियाँ होने से हम आलसी बन जाएँगे। परिश्रम करने 
में हमारा मन नहीं लगेगा और उसका दुष्प्रभाव हमारे वैयक्तिक 
और राष्ट्रीय जीवन पर पडेगा। हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। छुट्टी 
के कारण इंर-उघर घूमने में हमारा अपव्यय बढ़ेगा। जो छुट्टी 
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हमारा स्वास्थ्य गिराए और हमें आर्थिक भार से दबा दे-ऐसी 
छुट्टी हमारे जीवन में बिलकुल नहीं खप्ती। 

अमेरिकन उद्योगपति उनकी इस दूरदर्शिता और आदर्शवाद 
पर मुस्कराए बिना न रह सकें। उन्हें कहना ही पडा--“जापानी 
भाइयों ! आपकी समृद्धि और शीघ्र सफलता का रहस्य हम आज 
समझे। सचमुच परिश्रम और पुरुषार्थ ही समृद्धि की कुंजी है। आप 
लोग कभी निर्धन और अस्वस्थ नहीं रह सकते।” 

न जाने यह यात हमारे देश वाले कब तक सीख पाएँगे ? 

है. 


संकल्प तोड़ना ठीक बात नहीं 


कांग्रेस के इतिहास में शोलापुर कांड लगभग जलियोँ वाला 
कोड जैस! ही था। वहाँ मार्शल ला लगा दिया गया था। देश भर से 
वालंटियर वहाँ जाते थे और गोलियों की बौछार द्वारा चने की तरह 
भून दिये जाते थे। 

लालबहादुर शास्त्री ने भी अपना नाम वालंटियरों में भेज 
दिया। यह खबर टंडन जी को लगी तो उन्हें शास्त्रीजी के 
जीवन-रक्षा की चिंता हुई। उन्होंने शास्त्रीजी की माता जी को खबर 
भेजी--'किसी तरह शास्त्रीजी को वहाँ जाने से तुम्हीं रोको, वह 
और किसी की बात मानने वाले नहीं।“ 

भारतीय माताओं का दात्सल्थ और मोह अन्यतम कहा जा 
सकता है। विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि जीवन-मरण की 
समस्या प्रस्तुत हुई हो उनका मोह उप्र होना स्वाभाविक ही कहा 
जा सकता है, वे हर संभद प्रयास करती हैं कि बच्चा रुक जाए, 
अमुक रत 'न करे, जिससे कोई हानि हो या जीवन को खतरा 
उत्पन्न हो। 


ऋ |] [ ललसल जे कुकर तक सकने || 


शास्त्री जी की माता जी ग्रामीण जीवन में पली थीं। यह 
आशा थी कि वे इस समाचार से व्याकुल हो उठेंगी और शास्त्रीजी 
को शोलापुर न जाने दैंगी। 

पर हुआ कुछ दूसरा ही। जैसे ही; उनके पास यह खबर 
पहुँची, वह रोष में भरकर बोलीं--मेरे बच्चे ने जो संकल्प लिया है 
उसे पूरा करना ही चाहिए। मैं उसे रोक नहीं सकती। बच्चे का 
शहीद होना सौभाग्य मानूँगी, पर उसे कर्तव्य से गिरते सहन नहीं 
कर सकती। प्रतिज्ञाएँ किन्हीं महत्त्वपूर्ण कार्यों की पूर्ति के लिये की 
जाती हैं, उन्हें निभाना मनुष्य का परम धर्म है। जो उसकी 
अवहलना करता हैं. उसकी आत्मा कमजोर होती है। मेरा बच्चा 
कमजोर आत्मा वाला कायर और कर्तव्यच्युत कहलाए, यह हमारी 
शान के प्रतिकूल है। मैं उसे सहर्ष शोलापुर जाने की आज्ञा देती हूँ। 

धर्म और आदर्शों की रक्षा ऐसी ही माताओं से होती है, जो 
बेटे के स्थूल शरीर की अपेक्षा उसके गुणों से मुहब्बत रखती हैं, 
जिन्हें चाम प्यारा नहीं होता, आत्मामिमान प्यारा होता है। माता जी 
की इस दृढ़ मनस्विता को ही श्रेय दिया जा सकता है, जो सामान्य 
परिस्थितियों से बढ़कर शास्त्री जी भारतीय इतिहास आकाश में 
उज्ज्वल नक्षत्र की तरह चमके। कर्तव्यपालन की अडिगता, धैर्य, 
निर्भीकता और संकल्प-जयता के भाव उनकी माता जी के ही 
दैन थे। 

यह आदर्श हर भारतीय माता का आदर्श होना चाहिए। बच्चों 
के आत्म-विकास में चरित्र और गुणों का स्थान सर्वोपरि है, यदि 
बच्चे को ऐसी किसी कसौटी से गुजरना पड़े तो माताओं को उनके 
गुण-गौरव को ही प्रोत्साहन देना चाहिए, मले ही भौतिक दृष्टि से 
हानि ही क्‍यों न हो ? 

शास्त्रीजी रोक दिये गये होते तो उनकी आत्मा आत्महीनता 
और प्रायश्चित के बोझ से दब गई होती। दबी हुई आत्माएँ तो 
सच्ची और न्याय की बात भी स्पष्ट नहीं कह पाती, देश और 
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समाज को राह दिखाना उन बेचारों के बूते कहाँ ? जो प्रतिज्ञाएँ 

करते हैं और मरकर भी उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे 
दृढ़ स्वभाव के व्यक्ति आगे चलकर कुछ बड़े काम कर पाते हैं। 

शास्त्रीजी शोलापुर गये। उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की। 

जेल चले गए. यातनाएँ सही, पर उन्होंने की हुई ब्रतिज्ञाओं से कभी 

पीछे कदम न हटाया। कर्तव्यपालन की इस ने एक छोटे-से 


आदमी को बड़ा बना दिया। साधारण को अंतरराष्ट्रीय 
ख्याति का प्रधानमंत्री बना दिया। 
७ 
प्लास्टिक का दिल बनाने वाले महान्‌ डॉक्टर 


टेमगाज के एक डॉक्टर श्री माईकेल डेया ने चिकित्सा 
शास्त्र में एक अद्भुत चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने एक हृदय 
शोगी का खराब दिल निकालकर उसके स्थान पर प्लास्टिक का 
एक नकली दिल लगा दिया। 
डॉ० डेवा के इस अद्भुत कार्य का प्रभाव रोगी पर किसी 
प्रकार भी अन्यथा नहीं पड़ा। उसका नकली दिल यथावत्‌ काम 
कर रहा है। शरीर का रक्त संचालन तथा रक्तचाप सामान्य रहा। 
साथ ही शरीर के अन्य अवयर्वों की कार्य प्रणाली में किसी प्रकार 
का व्यवधान अथवा विरोध नहीं आया। डॉ० डेवा की इस सफलता 
ने चिकित्सा विज्ञान में एक नई क्रांति का शुभारंभ कर दिया है। 
डॉ० डैवा ने प्रारंम से ही, जब वे कालेज में पढ़ते थे. यह 
विचार बना लिया था कि वे अपना सारा जीवन संसार की सेवा में 
ही लगाएँगे। अपनी सेवाओं के लिये उन्होंने चिकित्सा का क्षेत्र 
डर । डॉ० डैवा जब किशोर थे तमी से यह अनुभव कर रहे थे कि 
मानव जाति के सबसे भयंकर शत्रु हैं। यह मनुष्यों के लिए न 
केबल अकाल यू के कारण बनते हैं, बल्कि जिसको लग जाते हैं 
उसका जीवन ही बेकार तथा विकूत बना देते हैं। न जाने कितनी 


३६] [ कलर्ण जो कुलए न का सकते कत्डआ कण ! 
महान्‌ आत्माएँ और उदीयमान प्रतिभाएँ जो संसार का बड़े से बड़ा 
उपकार कर सकते हैं, विचार, निर्माण तथा साहित्य के क्षेत्र में 
अद्भुत दान कर सकती हैं, इनका शिकार बनकर नष्ट हो 
जाती हैं। 

इसके साथ ही उन्हें यह बात भी कम कष्ट नहीं देती थी कि 
रोग से ग्रस्त हो जाने पर जहाँ मनुष्य की कार्यक्षमता भी नष्ट हो 
जाती है, वहाँ उसके उपचार में बहुत-सा घन भी बरबाद होता 
रहता है। रोगों के कारण संसार के न जाने कितने परिवार 
अभावग्रस्त बने रहते हैं। जो पैसा वे बच्चों की पढ़ाई और परिवार 
की उन्नति में लगा सकते हैं, वह सय रोग की भेंट चढ जाता है 
और बहुत-से होनहार बच्चे अर्धशिक्षित रह जाते हैं। 

इस यात को सोचकर तो वे और मी व्यग्र हो उठते थे कि 
3४ नये रोगों का जन्म होता है। संसार की आबादी बुरी 
तरह बढ़ती जा रही है। लोग अभी इतने समझदार नहीं हो पाए है 
कि यह समझ सकें कि जनवृद्धि के कारण संसार में उपस्थित 
अभाव भी अनेक रोगों को जन्म देता है। भर पेट भोजन न मिलने 
से मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे उसे अनेक रोग दबा 
लेते हैं, उनका संक्रमण तथा प्रसार होता है और संसार की 
यहुत-सी बस्तियाँ बरबाद हो जाती हैं। रोग युद्ध से भी अधिक 
मानव समाज के शत्रु होते हैं। 

वे चिकित्साशास्त्र के अध्ययन में लग गए और यह भी 
देखते रहे कि उन्हें इस क्षेत्र की किस शाखा में अनुसंधान तथा 
विशेषता प्राप्त करनी चाहिए ? उन्होंने पाया कि आजकल मनुष्यों 
में कृत्रिमता का बहुत प्रवेश हो गया है। लोग अप्राकृतिक जीवन के 
अभ्यस्त हो गए हैं। उनके खानपान में अनेक अखाद्य पदार्थ 
शामिल हो गये हैं, जो शरीर के लिये बहुत धातक सिद्ध होते हैं। 
इसके साथ तंबाकू, शराब और अन्य यहुत-से नशों के कारण भी 
मानव स्वास्थ्य बुरी तरह चौपट होता जा रहा है! इन सारे व्यसनों 


ज़लत्ण जे उुकत हु ऊ तक ] [२७ 
तथा अनियमितताओं का सीधा प्रभाव हृदय पर पड़ता है। इसीलिये 
अधिकांश रोगी दिल की किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। 
हार्टफेल्यीर की बीमारी का कारण भी उनका यही अनुपयुकक्‍त 
रहन-सहन तथा आहार-विहार है। 

डॉ० डेवा ने इस अयुक्तता पर दुःखी होते हुए हृदय संबंधी 
अनुसंधान तथा चिकित्सा में विशेषता प्राप्त करने के लिए जीवन 
का बहुत बड़ा भाग लगा दिया। उन्होंने एक लंबी अबधि के प्रयोग, 
चिकित्सा, उपचार तथा अनुसंधान परीक्षणों के बाद अपनी साधना 
का मूल्य पाया और खराब दिल निकालकर उसके स्थान पर 
प्लास्टिक का दिल लगा सकने में सफल हो गए। 


| 


सहनशीलता में महानता सन्निहित है 


बात सन्‌ १६६४५ की है। उन दिनों भारत-पाकिस्तान का संघर्ष 
चल रहा था। चाहे जब हवाई हमले की घंटी यज सकती थी। 
सुरक्षा के लिये प्रधान मंत्री भवन मैं भी खाई बनवाई गई थी। 
प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री को कहा गया कि "आज हमले 
४ अधिक है, आप घंटी बजते ही तुरंत खाई में चले 
जावे।" 


दैवयोग से हमला नहीं हुआ। प्रात: देखा गया कि बिना 
सवारी हे खाई गिरकर पट गई ही खाई बताने वालों तथा उसे 
पास करने वालों की यह अक्षम्य लापरवाही थी! यदि वे उस रात 
खाई के अंदर होते तो क्या होता ? सोचकर रोगेटे खडे हो जाते 
है। देश के प्रधानमंत्री का जीवन कितना मूल्यवान्‌ होता है ? वह 
भी युद्धकाल में ? 
अन्य व्यवस्था अधिकारियों ने भले ही इस प्रसंग पर कोई 
कार्यवाही की हो, किंतु शास्त्रीजी ने संबंधित व्यक्तियों के प्रति कोई 
कठोरता नहीं बरती. अपितु बालकों की भौति क्षमा कर दिया। 
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दूसरी घटना भी सन्‌ %६५ की हो है। युद्धकाल था ही, 
चौबीस घंटों में कभी भी कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग हो जाती 
थी। उस दिन भी संध्या समय मीटिंग थी। कड़ाके की ठंड थी, 
किंतु उत्तरदायित्वों के प्रति सजग तथा समय के पाबंद हमारे 
तत्कालीन प्रधान मंत्री नियत समय पर मीटिंग के लिये चल दिए। 
जाकर कार में बैठ गए। पर जब बड़ी देर हो गई और कार खड़ी 
ही रही तो उन्होंने इस संबंध में प्रूछ-ताछ की और देर होने की 
बात भी कही। 

तब कहीं संयोजक महोदय ने बताया कि मीटिंग तो आज 
उन्हीं के घर पर है। कोई दूसरा प्रधान मंत्री होता तो यो अपना 
समय नष्ट करने पर मंबंधित अधिकारी को अवश्य ही प्रताड़ित 
करता, कु वे दूसरों की त्रुटियों को मोँ जैसी ममतापूर्वक ही सहन 
कर जाते थे। 

आमतौर पर ऐसा होता है कि लोग घर में तो अधिकार-आज्ञा 
तथा डाट फटकार से काम लेते हैं और बाहर सज्जनता तथा 
उदारता के प्रतीक बने रहते हैं, कितु शास्त्रीजी इसके अपवाद थे। 
वे स्वभाव से ही उदार तथा सहिष्णु थे। 

ताशकंद जाने के एक दिन पूर्व वे भोजन कर रहे थे। उस 
दिन उतकी पसद का भोजन था। खिचड़ी तथा आलू का भरता। ये 
दोनों वस्तुएँ उन्हें सर्वाधिक प्रिय थीं। बड़े प्रेम से खाते रहे। जब 
खा चुके उसके बडी देर बाद उन्होंने वही प्रसंग आने पर बड़े ही 
सहज भाव से श्रीमती ललिता जी से पूछा--'कक्‍्या आज आपने 
खिचड़ी में नमक नहीं डाला था ?” ललिता जी को बड़ा खेद हुआ 
अपनी गलती पर, वहाँ न कोई शिकायत थी न क्रोधा 
मुस्करात्ते ही रहे वे खिचड़ी खाकर! 

दूसरों की गलवियों को भी क्षमा कर देना तथा बजाय 
डाट-फटकार या चिल्ल-पुकार बचाने के प्रेमपूर्वक बता देना निश्चय 
ही एक महान्‌ गुण है। शास्त्रीजी सहनशीलता के प्रतीक थे। 

डा 


जलन को उलए ? के हक] [रह 


परमार्थ की प्राथमिकता 
जुटफेन का युद्ध स्थल। सनसनाती हुई गोलियों की आवाज। 
सेवा के प्रधान सर फिलिप सिडनी बड़ी बहादुरी री से 


पुर थे। अनेक सैनिकों को युद्ध स्थल में उनके द्वारा मागे-दर्शन 
मिल रहा था। शत्रु पक्ष की ओर से आई हुई एक गोली उनकी 
जौंघ में लगी और हड्डी के दो टुकड़े करके पार निकल गई। 

रक्‍त की घार फूट पड़ी, युद्ध करने का उनमें साहस न रहा। 
बचने की भी कोई आशा न रही। युद्ध में गिरकर प्राण देने की 
अपेक्षा उन्होंने कैंप मैं लौटना ज्यादा अच्छा समझा। उनका 
समझदार धोड़ा, उन्हें लेकर पीछे लौट पड़ा; वह शिविर तक अभी 
न आ पाए थे कि वह वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब 
डा तो उन्होंने संकेत से पानी पीने की इच्छा व्यक्त की। 

एक सैनिक गया और दूर कहीं जलाशय से पानी लाया। 

पानी का पाज होठों से लगाया ही था, तब तक उनके कानों में पास 
पड़े दूसरे सैनिक की आवाज आई जो 'पानी-पानी” चिल्ला रहा था, 
पर घायल होने के कारण उठकर पानी पीने की स्थिति में न था। 

सिडनी ने सोचा मेरा तो जीवन वैसे ही समाप्त हो रहा है। 
शरीर का सारा रक्त निकल चुका है। यह प्रानी मुझमें पुनः जीवन 
न डाल सकेगा, मरते दम तक मैरी प्यास भले ही बुझा दे। मगर 
यह पानी पास का घायल सैनिक पी लेगा तो शायद उसका जीवन 
बच सके और मातृभूमि की रक्षा में युनः योगदान दे सके। सिडनी 
ने पानी का गिलास अपने होठों से हटा दिया और धीरे से 
कहा--'यह पानी उस सिपाही को पिला दो।” अनेक सैनिकों ने इस 
बात का आग्रह किया कि आपका महत््व एक साधारण सैनिक से 
कहीं अधिक है, आप पहले पानी पी लीजिये, उस सैनिक के लिये 
भी पानी की व्यवस्था की जायेगी। 

सिडनी ने कहा-आप मुझे इसीलिये लो अधिक महत्त्व देते 
हैं कि में आप सबकी तकली्फों को अपनी तकलीफ समझता हूँ 
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और सबको सच्चे हृदय से प्यार करता हूँ। यदि ऐसा कोई गुण 
आप मुझ में न देखें तो भला मुझे कौन बड़ा मानेगा और मेरा क्या 
मूल्य रहेगा ? यदि आप सब एक सैनिक से बड़ा मानते हैं तो मेरा 
बड़प्पन भी इसी में है कि यह पानी उस सैनिक को पीने दूँ। 

सिडनी की आज्ञा से यह पानी उस प्यासे सैनिक को पिला 
दिया गया और दूसरी बार एक अन्य सैनिक उसी जलाशय से 
पानी लेकर लौटा, तब तक सिडनी अपने प्राण त्याग चुके थे। 
सिडनी इस संसार में आज मले ही न हों पर अपने अधीनस्थ 
200 के प्रति उदार व्यवहार के कारण वे आज भी स्मरण किए 
जाते हैं। 


छ 


अपव्ययता किसी की भी न चली 


हिंदी के अनन्य सेवक भाररतेंदु बाबू हरिश्चंद्र विचारवान्‌ थे, 
उसके कारण उन्हें सार्वजनिक प्रतिष्ठा और सम्मान भी मिला, धन 
भी बहुत कमाया, किंतु अपव्यय के एक दुर्गुण ने ही उनके जीवन 
को दुर्दशाग्रस्त बना दिया। घर आए धन की होली फुूँकने, अंधाधुंध 
खर्च करने से तो महाराजे भी कंगाल हो जाते हैं। भारतेंदु बाबू 
उक्त कथन के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। 

पैतृक संपत्ति के रूप में उन्हें धन की कमी पहले ही न थी! 
अपने साहित्यिक उपार्जन से भी उन्होंने अपना कोष बढ़ाया। वह 
सब धन किसी बैंक या पोस्ट आफिस में जमा कर देते तो उसके 
व्याज में सारा जीवन हँसी-खुशी और मस्ती में बिता लेते, पर 
रा व्यय की युरी लत ने उन्हें ऐसा पछाड़ा कि मरते समय उनके 

'कानी कौड़ी भी शेष न थी। 

भारतवर्ष एक निर्घन देश है, यहाँ के नागरिकों को साधारण 
मोटा-मोटा खाना और कपड़ा प्रयोग करना चाहिए, पर भारतेंदु बाबू 
बहुत कीमती कपड़े पहनते. खाना इतना मसालेदार और स्वादिष्ट 


न्न्श््््य्य्य्ध्य्याहा। 


बनता कि कोई राजा-महाराजा भी वैसा क्‍या खाता होगा ? प्रतिदिन 
दिन में कई बार अंगराग और कीमती सुगंधित तेलों की मालिश 
कराते। भोजन, वस्त्र, फुलेल की इलनी मात्रा खरीदी जाती कि 
स्वर्य के पास प्रतिदिन कई चाटुकार और झूठे प्रशंसक भी उनका 
उत्तना ही आनंद लूटते। 

दीपक मेँ फुलेल जलता, रोशनदानों के कपडे रोज बदले 
जाते। जूते तो धनी आदमी भी पाँच-छह महीने पहन लेते हैं, पर 
भारतेंदु बाबू के लिये इतने दिनों के लिये ४-५ जोडी जूते-चप्पल भी 
कम रहते। आखिर धन की, आय की भी मर्यादा है। उस सीमा के 
भीतर पाँव न रखने से तो आर्थिक दुर्गति होती ही है। 

जाड़े की रात्रि थी। कुछ लोग बाहर से मिलने आए थे। झूठे 


अपना उल्लू सीधा करते हैं। यह सज्जन उसी में अपना गौरव 
मानते हैं। ऐसे समय थोड़ा भविष्य पर भी विचार कर लिया करें तो 
संभवत: लोग परेशानियों से पहले ही बच लें। भारतेंदु पढ़े-लिखे थे, 
'र दूरदर्शी नहीं। उन लोगों ने आते ही उनकी उदारता की झूठी 
प्रशंसा प्रारंभ कर दी। इधर हाथ सँकने के लिये ओंगीठी वी 
आवश्यकता पड़ी। अँगीठी इधर-उधर दिखाई न दी तो उसे और 
बढ़कर ढूँढना अपना अपमान जान पडा) शैखी मैं आकर जेब से 
जौट निकालकर, उन्हीं में आग लगा दी और अपने हाथ सेके। हम 
नही समझते दर्शकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा रे 
औत्तर-ही-भीतर ऐसी पूर्खता पर वे हैँसे ही होंगे। 

इस तरह की संगति और जीवन-क्रम के कारण उनमें 
चरित्र-दोष भी आ गए। हितैषियों मे समझाया--मैया हाथ रोककर 
खर्च किया करो, लुटाया नहीं जाता, न जाने आगे कैसी स्थिति आ 
जाए ? पर भारतेंदु जी की बुद्धि ने सही काम न किया। 
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आपतव्यय के दुर्गुणों ने उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों 
दृष्टि से विक्षिप्त कर दिया। वै तीस वर्ष की आयु में ही मर गये। 
जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें पैसे-पैसे के लिए दूसरे साथियों के 
आगे हाथ फैलाना पड़ा। ऐसे पत्र सुरक्षित हैं, जिनमें उन्होंने 
आर्थिक सहायता की याचना की है; पर यहाँ इस संसार में 
अपनी-अपनी आवश्यकताओं से ही सभी तंग हैं, दूसरों की कोन 
देखे ? कौन सहायता करे ? 

मृत्यु के क्षणों में भारतेंदु बाबू ने कहा--किसी के पास धन 
और साधन कितने ही बड़े क्यों न हों, उनका खर्च और उपयोग 
बहुत हाथ साधकर सावधानी के साथ भविष्य की चिंता रखकर ही 
करना चाहिए।” यह बात पहले समझ में आई होती तो यह दुर्दशा 
न होती। 


छ 


सादगी और कमखर्ची का अनुकरणीय आदर्श 


वै राज्यों के दौरे पर थे। बिहार राज्य क॑ शहर रौंची पहुँचने 
लक जूता दौँत दिखाने लगा। काफ़ी घिस जाने के कारण कई कीले 
निकल आई थीं, जो बैठे रहने में तो नहीं पैदल चलने में पैरों में 
8४438 इसलिए रांची में दूसरा जूता-जोड़ा बदलने की व्यवस्था 

गई। 

यह तो वह फिजूलखर्ची लोग होते हैं, जो आय और औकात 
की परवाह किए बिना आमदनी से भी अधिक खर्च विलासितापूर्ण 
सामग्रियां में करते हैं। इस तरह वे व्यवस्था संबंधी कठिनाइयों और 
कर्ज के भार से तो दबते ही है, शिक्षा, पौष्टिक आहार, औद्योगिक 
एवं आर्थिक विकास से भी वंचित रह जाते हैं। मितव्ययी लोग 
थोडी-सी आमदनी से ही जैसी शान की जिंदगी बिता लेते हैं. 
हज लंबी आमदनी वालों को वह सौभाग्य कहाँ नसीय 

ता 


व्न्य््ख५््य्य्प्प्य्याध्च। 


इनके लिए तो यह बात भी नहीं थी। आय और औकात दोनों: 
ही बड़े आदमियों जैसे थे, पर वे कहा करते थे कि दिखावट और 
फिजूलखर्ची अच्छे मनुष्यों का लक्षण नहीं, वह चाहे कितना है| बड़ा 
आदमी क्यों न हो। फिजूल खर्च करने वाला समाज का अपराधी 
है, क्योंकि वह बढे हुए खर्चे की पूर्ति अनैतिक तरीके से नहीं तो 
और कहाँ से करेगा ? मितंव्ययी आदमी व्यवस्था और उल्लास की, 
बेफिक्री और स्वाभिमान की जिंदगी बिताता है। क्या हुआ यदि 
साफ कपड़ा चार दिन पहन लिया जाए, इसके बजाय कि केबल 
शौक, फैशन और दिखावट के लिए दिन में चार कपडे बदले जाएँ. 
रोजाना धोबी का धुला कषड़ा पहना जाए। 

हर वस्तु का उपभोग तब तक करना चाहिए, जब तक 
उसकी उपयोगिता पूरी तरह नष्ट न हो जाए। कपडा सीकर दो 
माह और काम दे जाए तो सिला कपड़ा पहनना अच्छा, बजाय 
इसके कि नये कपड़े के लिए १० रुपया बैकार खर्च किये जाएँ। 

इस आदर्श का उन्होंने अपने जीवन मै अक्षरशः पालन भी 
किया था। उनका प्रमाण रौंची वाले जूते थे। बस यहाँ तक का 
उनका जीवन था, अब उन जूतों को हर हालत में बदल डालने की 
उन्होंने भी आवश्यकता अनुभव की। 

उनके निजी सचिव गये और अच्छा-सा मुलायम १६ रुपये 
का जूता खरीद लाए। उन्होंने सोचा था, यह जूते उनके व्यक्तित्व 
के अनुरूप फबेंगे, पर यहाँ तो उल्टी पडी। उन्होंने कहा-जब 
ग्यारह रुपये वाले जूते से काम चल सकता है तो फिर १६ रुपये 
व्यय करने की क्‍या आवश्यकता है ? मैरा पैर कड़ा जूता पहनने 
का अम्यस्त है, आप इसे लौटा दीजिये। 

निजी सचिव अपनी मोटर की ओर बढे कि यह जूता बाजार 
जाकर वापस लौटा आएँ। पर वह ऐसे नेता नहीं थे। आजकल के 
नेताओं की तरह १ की जगह ४ खर्च करने, प्रजा का धन होती की 
तरह फूँकने की मनमानी नहीं थी। उनमें प्रजा के धन की रक्षा की 


ध्यिध््य्प्क्य्य्ष्च्छ 


भावना थी। राजा ही सदाचरण नहीं करेगा तो प्रजा 
परिषालन कैसे करेगी. इसलिए जान बूझकर उन्होंने अपने 
मैं आडंबर को स्थान नहीं दिया था और हर समय इस बात का| 
ध्यान रखते थे कि मैरी प्रजा का एक वैसा भी व्यर्थ बरबाद न हो। 

उन्होंने सचिव को वापस बुलाकर कहा--'दो मील जाकर, 
और दो मील वापस लौटकर जितना पेट्रोल खर्च करेंगे, बचत 
उससे आधी होगी तो ऐसी बचत से कया फायदा ? सब लोग 
उनकी विलक्षण सादगी और कमखर्ची के आगे नतमस्तक हुए। 

आप जानना चाहेंगे कि वह कौन था ? सादगी और कमखर्ची 
की प्रतिमूर्ति--डा० राजेंद्फ्रसाद, भारतवर्ष के राष्ट्रपति रहकर भी 
जिन्होंने धन के सदुप्योग का अनुकरणीय आदर्श अपने जीवन में 
प्रस्तुत किया। 


छ 


जाओ करो नहीं, आओ करो 


कीचड में फँसे लकड़ी के लद॒ठे उठाकर इमारत तक 
पहुँचाने थे। एक लकड़ी का लट्‌ठा काफी वजनदार था। आठ-दस 
सिपाही अपनी संपूर्ण शक्ति से उठाने का प्रयत्न कर रहे थे। 
लट्ठा जमीन तो छोड़ता रहा था. पर पूरी तरह उठ नहीं पाता था। 
सिपाहियों की सम्मिलित शक्ति भी कुछ कर नहीं पा रही थी। 

पास ही खड़े अफसर ने सिपाहियों को डॉटा--'मूर्खो ! इतने 
लोग लगे हो फिर भी लकड़ी नहीं उठा पा रहे हो।” सिपाहियों ने 
पुन: पूरा जोर लगाया। लट्ठा पेट तक उठाए रख सकना कठिन हो 
कम और वह उनक॑ हाथ से बरबस छूटकर फिर कीचड में जा 

गैरा | 

अफसर के रोष का टिकाना न रहा वह चाहता था कि लटूठा 
तुरंत उठ ही जाना चाहिए। यह तो नहीं कि कोई युक्ति सोचता, 
नई शक्ति जुटाता, सिपाहियों के हौसले बढ़ाता, उन्हें शाबासी देता 
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'उह्टे आफिसरी का रोब दिखाता रहा। चैय और साहस दिखाने की 
क्‍ शक्ति होती है. वह अपने को छोटे सहयोगियों और कर्मचारियों 
का साहस बढ़ाती है और उससे कर्तव्य भावना उद्दीप्त होती है। 
प्रेम और स्नेह से जो काम कराए जा सकते हैं, वह बलपूर्वक नहीं। 
उससे तो शक्ति टूटती ही है, यह बात उन सब लोगो को याद 
रखनी चाहिए. जो बड़ी जिम्मेदारियाँ कंधों पर संभाले है। अफसर 
या प्रशासक हैं। 
सिपाही प्रसन्नता से काम कर रहे होते तो लट्‌ठा कब का उठ 
गया होता, पर हुक्म चलाने की दांभिकता ने उनका सारा उत्साह 
शिथिल कर रखा था। इसलिये खींचातानी करने पर औ वह नहीं 
ही उठ पाया। अफसर उन्हें और भी बुरी तरह डॉटने-फटकारने 
लगा। तभी उधर से घोड़े पर चदा नवयुवक आता दिखाई दिया। 
अफसर के पास आकर. वह सादे वेष का घुड्सवार शांति और चैर्य 
के साथ नीचे उतरा और गंभीर स्वर में बौला--भाई ! जिस तरह 
आप इन्हें डॉट रहे हैं, उस तरह काम नहीं होता. थोड़ा आप भी 
हाथ लगा देते तो लट॒ठा कबका उठ गया होता ? काम से आदमी 
की शान नहीं घटती, न आपकी पदवी छोटी हो जाती। इससे 
सिपाहियों में आपका सम्मान और स्वामिभक्ति ही बढ॒ती। 
देखो-“जाओ करो” कहने की अपेक्षा आओ करें--की 
शक्ति बढ़ी होती है, उससे अधिक और सुव्यवस्थित काम संपन्न 
होते हैं। यह कहकर नवागंतुक ने घोड़े की रास वहीं छोड दी और 
काम करते सिपाहियों में जा मिला, फिर हँसकर कहा--दैखो 
भाईयों, अब हमारी शक्ति बद्‌ गई, यह अकेला लट॒ठा अपने को 
बलवान्‌ न कहने पाए। सब सिपाही इस मसखरेपन पर मुस्कराए 
बिना न रह सके और इसके ब्राद सबने एक जयकारा लगाकर जो 
लटूछे को उठाया तो वह पलक मारते सीधे हाथों आकाश की ओर 
उठ गया। प्रसन्नता और सफलता से सबके चेहरे खिल उठे। जो 


३६] [ करण जे इुकर + ज सलेण 
काम ३ घंटे से रुका पड़ा था वही काम चंद मिनटों में पूरा 
सया। 

आगुंतक ने पानी में हाथ-पौव घोए और फिर घोड़े पर 
होकर--उस अफसर को संकेत करके बोला--देखो भाई ! 
कराने का असली गुरु मंत्र यह है कि आप को भी सहयोग 
काम का मूल्य बदाना चाहिए और उसके बोझीलेपन को कम 
चाहिए। 

शाम को उस अफसर को पता चला कि नवागुंतक कोई और' 
नहीं था, वरन्‌ उन्हीं का सेनापति 'जार्ज वाशिंगटन” था। वह 
अफसर अपनी दांभिकता पर बड़ा लज्जित हुआ। उसने अनुभव 


नियमबद्धता और कर्तव्य-परायणता--बड़प्पन का 
आधार 


मैसूर के दीवान की हैसियत से वे राज्य का दौरा कर रहे 
थे। एक गाँव में वे अकस्मात्‌ बीमार पड़ गये। ऐसा तेज ज्वर चढा 
कि दो दिन तक चारपाई से न उठ सके। गाँव के डॉक्टर को 
बीमारी का पत्ता चला तो भागा-भागा आया और उनकी देखभाल 
की। उसके अथक परिश्रम से वे अच्छे हो गये। 

डॉक्टर चलने लगे तो उन्होंने २५ रुपये का एक चेक उनकी 
फीस के यतौर हाथ में दिया। डॉ० हाथ जोड़कर खड़ा हो गया 
और कहने लगा--'साहब ! यह तो मेरा सौभाग्य था कि आपकी 
सेवा करने का अवसर मिला। मुझे फीस नहीं चाहिए।“ 

चेक हाथ में थमाते हुए उन्होंने कहा--हर बडे आदमी की 
कृपा छोटों के लिये दंड होती है। आप ऐसे अवसरों पर फीस 


इसलिये ले लिया कीजिये. ताकि गरीबों की बिना फीस सेवा भी 
कर सकें। ऐसा न किया कीजिए कि दवाएँ किसी और पर खर्च 
कर पैसे किसी और से वसूल करें! 

यह थी उनकी महानता। जहाँ बड़े लोग अपनी सेवा मुफ्त 
कराने, अनुचित और अत्यधिक सम्मान वाने में बड़प्पन मानते हैं, 
वहाँ उन्होंने परिश्रम, नियमितता और कर्तव्यपालन में ही गौरव 
अनुभव किया, यदि यह कहा जाए कि अपने इन्हीं गुणों से उन्होंने 
एक साधारण व्यक्ति से उठकर देश के सर्वाधिक ख्याति लब्ध 
इंजीनियर का पद पाया तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। वे नियम 
बालन में डॉक्टर के सामने क्या बड़े-सै-बढ़े व्यक्ति के सामने भी 


भारत-रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाता है, ये राष्ट्रपति के 
अतिथि होते हैं और राष्ट्रपति मवन में ही निवास करते हैं। उन्हें भी 
वहीं ठहराया गया। राष्ट्रपति डॉ० राजेंद्र प्रसाद प्रतिदिन उनसे 
मिलते थे और उनकी सात्रिध्यता में हर्ष अनुभव करते। 

एक दिन जब राष्ट्रपति उनसे मिलने गए तो उन्होंने देखा 
कि वे अपना सामान बाँघ रहे हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं। 
उन्होंने आते ही पूछा--आप यह क्‍या कर रहे है ? अभी तो 
आपका ठहरने का कार्यक्रम है। 

उन्होंने उत्तर दिया-- हाँ, है तो पर अब कहीं दूसरी जगह 
ठहरना पड़ेगा। यहाँ का यह तो नियम है कि कोई व्यक्ति तीन दिन 
से अधिक नहीं ठहर सकता। राष्ट्रपति बोले--“आप तो अभी यहीं 
रुकिये।” तो उन्होंने कहा--नियम के सामने छोटे-बडे सब एक हैं। 
मैं आपका स्नैह पात्र हूँ, इस कारण नियम का उल्लंघन करूँ तो 
सामान्य लोग दुखी न होंगे क्या ?” और यह कहकर उन्होंने 
अपना सामान उठवाया, बाबू जी को प्रणाम किया और वहाँ से चले 
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आए। शेष दिन दूसरी जगह ठहरे, पर राष्ट्रपति के बहुत कहने पर 
भी वहाँ न रुके! 

नियम पालन से मनुष्य बड़ा बने, केवल पद और प्रतिष्ठा पा 
लेना ही बडप्पन का चिह्न नहीं। सूर्य, चंदमा तक जब सनांतन 
नियमों की अक्हेलना नहीं करते हुए पूज्य और प्रतिष्ठित हैं तो 
समुचित कर्तव्य और नियप्रों के पालन से मनुष्य का मूल्य कैसे घट 
सकता है ? भले ही काम कितना ही छोटा क्यों न हो ? 

वह थे देश के महान इंजीनियर 'मोक्षगुंडम्‌ विश्वेश्वरैया,' 
जिनकी प्रतिष्ठा और प्रशंसा भारतवर्ष ही नहीं, इंगलैंड और 
अमेरिका तक में होती थी। पद के लिये नहीं बरन्‌ कार्यकुशलता, 
नियम पालन, अनुशासन और योग्यता जैसे गुणों के लिये। 


हर 
जीवन-समर्पण की अनोखी पुण्य-प्रक्रिया 

बात बहुत 28 ४४० है। नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उमंग 
भरे हृदयों से चीनी पर्यटक छ्लेनसांग को भाव-भीनी विदाई देने जा * 
रहे थे। ४४ । नदी के जल पर हिलती-डोलती एक नौका चल रही 
थी। नौका में बेठे हुए विद्यार्थी द्वनसांग के साथ विद्या-विनोद तथा 
धर्म-घर्चाएँ कर रहे थे। नाव किनारे की ओर तेजी से बढ़ती जा 
रही थी। 


इतने में एकाएक एक भारी तूफान का झौँका आया। नौका 
तेजी से हिलने-डुलने लगी। अब डूबी तब डूबी का भय दिखाई देने 
लगा। नाविकों ने नौका को स्थिर रखने का जी-तोड़ प्रयत्न किया, 
पर दुर्भाग्य से सब प्रयास विफल हुए। 
ये और नौका में भार भी कया कम था ? छेनसांग भारत भर में 

थे और जहाँ भी उन्होंने चथागत की अदमुत म् 
देखी या अप्राप्य ग्रंथ देखा, उसे तत्काल अपने साथ ले आए थे। 
जो अभ्राप्य ग्रथ प्राप्त न हो सका, उसकी वहीं कई दिन बैठकर 
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नकल की। ऐसे अप्राप्य ग्रंथ केवल दस-बीस नहीं थे। खासे ६५७ 
अंथ और भगवान बुद्ध की लगभग डेड सौ नयन मनोहर ध्यानस्थ 
मूर्तियाँ नौका में रखी हुई थीं। 

दैवयोग से तूफान का जोर बढता गया। नाविकों के सब 
प्रथश्न बेकार साबित हुए। अंत में उनकी दृष्टि नौका में भरी 
पुस्तकों और मूर्तियों पर पडी। उन्होंने कहा--'अब बचने का केवल 
एक ही मार्ग है। इन सारी पुस्तकों और मूर्तियों को जल में फैक दो 
तो भार कुछ कम हो जायेगा और नाव धीरे-धीरे किनारे तक पहुँच 
जायेगी।” 

एक नाविक ने तो ग्रंथों का एक बंडल नदी में फेंकने के 
लिए उठा ही लिया था। यह दृश्य देखकर छेनसांग तथागत की 
मन-ही-सन प्रार्थना करने लगा--“भगवान्‌ ! मुझे मृत्यु का तनिक भी 
भय नहीं है। मुझे भय केवल इसी बात का है कि अपने देश के 
लिये मैंने इत्तना कष्ट उठाकर जो यह अमूल्य सामग्री उपलब्ध की 
है, वह सब एक पल मैं नष्ट हो जायेगी।” 

फिर छ्लेमसांग ने खड़े होकर शांति से कहा--'नौका में से 
भार ही हलका करना है न ? तो मैं स्वयं जल में कूद पड़ता हूँ।” 

“नहीं, मानव-जीवन बड़ी कीमती वस्तु है। भार तो इन 
पुस्तकों और मूर्तियों से कम करो॥ इसके बिना नौका किनारे तक 
पहुँचना संभव नहीं है।” नाविकों मे कहा। 

दैतसांग बोला--'मेरे मन में इस देह का कोई महत्त्व नहीं। 
महत्त्व तो इन संस्कारवान्‌ वस्तुओं का है।” 

इस वार्तालाप से नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को 
सहसा प्रकाश मिला। एक वृद्ध चीनी यात्री की वर्षों की मेहनत इस 
तरह पानी में जायेगी। जो यह चीनी यात्री ही इन संस्कारी वस्तुओं 
के लिए आत्म समर्पण कर देगा तो हमारे भारत की आतिथ्य 
परंपरा का क्या महत्त्व रहा ? 


[४०] [ एलरण जे उक्त न का सकते 


विद्यार्थियों ने मूक भावा में संकेत में आपस में बातचीत 
ली। उनमें से एक लैजस्दी बालक खडा हुआ। दोनों हाथ 
सबसे अभिवादन करते हुए उसने कहा--“भदंत ! भारतवर्ष 


देखते ही रहे। जीवन-समर्पण की यह अनोखी पुण्य-प्रक्रिया देख 
कर क्लेनसांग की आँखों से मी अवरिल अश्रुधारा बहने लगी। 
यह वह उज्ज्वल परंपरा थी, जिसने न केवल क्लेनसांग जैसे 
विदेशी मनी को ही प्रभावित किया, अपितु ससार में भारत की 
सांस्कृतिक गरिमा का उच्च आदर्श प्रस्थापित किया। 
त् 


धर्म एक और सनातन है 


गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। अफ्रीकियों के स्वत्त्वाधिकार 
के लिए उनका आंदोलन सफलतापूर्वक चल रहा था, ब्रिटिश 
सरकार के इशारे पर एक दिन मीर आलम नामक एक पठान ने 
गाँधी जी पर हमला कर दिया। गाँघी जी गंभीर रू0 से घाथल हुए। 
मनुष्य का सत्य, सेवा और सच्ची धार्मिकता का मार्ग है ही ऐसा कि 
इसमें मनुष्य को सुदिध्चाओं की अपेक्षा कष्ट ही अधिक उठाने 
पड़ते हैं। 

पर इससे क्या, उच्च आत्माएँ कभी अपने पथ से विचलित 
हो जाती हैं क्या ? बुराई की शक्षित अपना कोम बंद नहीं करती 
तो फिर भलाई की थक्ति तो सौगुती अधिक है, वह हार क्यों मानने 
लगे ? गाँधी जी को स्वदेश लोटने का आग्रह किया गया पर वे न 
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ज्ञोटे। घायल गाँधी जी पादरी जोसेफ डोक के मेहमान बने और 
कुछ ही दिनों में यह संबंध घनिष्टता में परिवर्तित हो गया। 

'घादरी जौसेफ डोक यद्यपि बैपटिस्ट पंथ के अनुयायी और 
भ्र्म-गुरु थे. तथापि गांची जी के संपर्क से वे भारतीय घर्म और 
संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित हुए। वे धीरे-धीरे भारतीय स्वातंत्रय 
संप्राम का भी समर्थन करने लगे। 

पादरी डोक के एक अंग्रेज मित्र ने उनसे आग्रह किया कि वे 
भारतीयों के प्रति इतना स्नेह और आदर भाव प्रदर्शित न करें 
अन्यथा जातीय कोष का भाजन बनना पड़ सकता है, इस पर 
डोक ने उत्तर दिया-मित्र, क्या अपना धर्म-पीड़ितों और दुखियों 
की सेवा का समर्थन नहीं करता ? क्या गिरे हुओ को ऊपर उठाने 
में मदद देना धर्म-सम्मत नहीं ? यदि ऐसा है तो मैं अपने घर्म का 
ही पालन कर रहा हूँ। भगवान्‌ ईसा भी तो ऐसा ही करते हुए सूली 
पर चढ़े थे, फिर मुझे घबराने की क्या आवश्यकता ? 

मित्र की आशंका सच निकली, कुछ ही दिनों में गोरे उनके 
व्रतिरोधी बन गये और उन्हें तरह-तरह से सताने लगे। ब्रिटिश 
अख़बार उनकी सार्वजनिक निंदा और अपमान करने से महीं चूकते 
थे, लेकिन इससे पादरी डोक की सिद्धांत-निष्ठा में कोई असर नहीं 
पड़ा। बहुत सताए जाने पर भी वै भारतीयों का समर्थन भावनापूर्वक 
करते रहे। 

गाँधी जी जहाँ उनके इस त्याग से प्रभावित थे, वहाँ उन्हें 
इस बात का दुख भी बहुत अधिक था, वे पादरी डोक को 
उत्लीडित नहीं देखना चाहते थे. इसलिये जिस तरह एक मित्र 
अपने मित्र के प्रति संवेदना रखता हैं। गाँची जी भी उनके पास गए 
और बोले--आपको इन दिनों अपने जाति भाइयों से जो कष्ट 
उठाने पड रहे हैं, उसके कारण हम भारतीयों की ओर से आपकी 
आभार मानते हैं, पर आपके कष्ट हमसे नहीं देखे जाते। आप 


3२| | फरमरफ के ब्रक्कए न के सकते 
हमारा समर्थन बंद कर दें। परमात्मा हमारे साथ है.धह लड़ाई भी, 
हम लोग निबट लेगे। 

इस पर पादरी डक ने कहा--मि० गॉधी, आपने ही तो कहा 
था कि धर्म एक और सनातन है--'पीडित मानवता की सेवा।” 


है, इसलिए बाह्य अड्चनों, इुःखों और उत्पीड़नों की मुझे किचित 
भी परवाह नहीं। 

पादरी डोक अंत तक भारतीयों का समर्थन करते रहे। उन 
जैसे भहात्माओं के आशीर्वाद का फल है कि हम भारतीय आज 


+ 
व्यवस्थित जीवन की कुंजी--समय की पाबंदी 


नियमपूर्वक तथा समय पर काम करने से सब काम भली 
प्रकार हो जाते हैं! जो लोग समय के पाबंद नहीं होते, उनके आधे 
काम अधूरे और हमेशा धमा-चौकड़ी मची इहती है। काम अच्छी 
तरह समाप्त हो जाता है तो उत्साह भी मिलता है और प्रसत्रता भी 
होती है। काम पूरा न होने से असंतोष और अप्रसश्नतः होती है, 
विचारवान्‌ व्यक्ति सदैव समय का पालन करते हैं। इस तरह दूसरी 
व्यवस्थाओं और प्रबंध के लिये भी समय बचाए रखते हैं। 

अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन के जीवन की 
हुक घटना से समय की पायंदी की उपयोगिता का प्रकाश मिलता 
है। एक बार उन्होंने कुछ मेहमानों को तीन बजे भोजन के लिए 
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आमंत्रित किया। साढ़े तीन बजे सैनिक 'कमांडरों की एक आवश्यक 
बैठक में भाग लेना था। 

नौकर जानता था कि जार्ज साहब समय की नियमितता को 
कितनी दृढ्ता से नियाहते हैं ? ३ बजे ठीक मेज तैयार हो गई. 
सूचना दी गई--तीन बज गये, अभी तक मेहमान नहीं आए। 

एकबारगी वाशिंगटन के. मस्तिष्क में एक चित्र 
उभरा-'मेहमानों की प्रतीक्षा न की गई तो वे अप्रसन्न हो जायेंगे तो 
फिर क्या बैठक स्थगित करें। यह समय सारे राष्ट्र के जीवन से 
संबंधित्त है। क्या अपनी सुविधा के लिये राष्ट्र का अहित करना 
उचित है ? क्या राष्ट्रहित को दो-तीन व्यक्तियों की प्रसन्नता के 
लिए उत्सर्ग करना बुद्धिमानी होगी।” 

हृदय ने दृढतापूर्वक कहय-नहीं नहीं, जब परमात्मा अपने 
नियम से एक सेकंड आगे-पीछे नहीं होता, जिस दिन जितने बजे 
सूरज की निकलना होता है, बिना किसी की परवाह किये वह उतने 
ही समय उग आता है तौ मुझे ही ईश्वरीय आदेश का पालन करने 
में संकोच या भय क्यों होना चाहिये ?” 

ठीक है--नौकर को संबोधित कर उन्होंने कहा--शेष प्लेटें 
उठा लो, हम अकेले ही भोजन करेंगे। मेहमानों की प्रतीक्षा नहीं की 
गई।" 

आधा भोजन समाप्त हो गया तब मेहमान पहुँचे। उन्हें बहुत 
दुख हुआ देर से आने का, कुछ अप्रसन्नता भी हुईं, वे भोजन में 
बैठ गये, तब तक वाशिंगटन ने अपना भोजन समाप्त किया और 
निश्चित समय विदा लैकर उस बैठक में भाग लिया। 

मैहमान इसी बात पर रुष्ट थे कि उनकी १५. मिनट प्रतीक्षा 
नहीं की गई, अब और भी कष्ट हुआ, क्योंकि मेहमान से पहले वे 
जन समाप्त कर वहाँ से चले भी गये। किसी तरह भोजन करके 
दे लोग भी अपने घर लौट गये। 


(& | | ललतण जे कल्क ते जे जज है ॥| 
सैनिक कमांडरों की बैठक में पहुँचने पर उन्हें पत्ता चला कि 
यदि वे नियत समय पर नहीं पहुँचते तो अमेरिका के एक भाग से 
भयंकर विद्रोह हो जाता। समय पर पहुँच जाने के कारण स्थिति 
संभाल ली गई और एक बहुत बड़ी जन-धन की हानि को बचा 
लिया गया। 
इस बात का दस समय बाद उन मेहमानों को भी चला 


वे फिर से राष्ट्रपति के घर गये और उनसे उस दिन 
भूल की क्षमा नाँगी। राष्ट्रपति ने कहा--"इसमें क्षमा जैसी तो 
बात नहीं है, पर हाँ ! जिन्हें अपने जीवन की व्यवस्था, परिवार, 
समाज और देश की उज्नति का ध्यान हो, उन्हें समय का कड़ाई से 


सत्य--मेरा जीवन-मंत्र 


दादा मावलंकर जिस अदालत के वकील थे. उसका 
मजिस्ट्रेट उनका कोई घरिष्ठ मित्र था। यों वकालत के क्षेत्र में 
उन्हें पर्याप्त यश और सम्मान भी बहुत मिला था। संपत्ति भी उनके 
पास थी, पर यह सब कुछ उनके लिये तब त्तक था, जब तक 
उनके सौँच को आँच न आने पाती थी। वे कोई झुँठा मुकदमा नहीं 
लेते थे और सच्चाई के पक्ष में कोई भी प्रयत्न छोड़ते नहीं थे। 

यह उदाहरण उन सबके लिए आदर्श है, जो यह कहते हैं 
कि--“आज का युग ही ऐसा है, झूँठ न बोलो, मिलाक्ट न करो तो 
काम नहीं चलता।“ सही बात वो यह है कि झूठे, चापलूस और 
अपना स्वार्थ सिद्ध करने वालों के जीवन सदैव टकराते रहते हैं। 


च्न्््छ्् य् ि्य्वाए 


क्षाभ,.. ग्लानि. अपमान, अशांति और पश्चात्ताप की 

परिस्थितियों बनावटी लोगों के पास ही आती हैं। सच्चे व्यक्तियों के 
जीवन में बहुत थोड़ी अशांति. अव्यवस्था और तंगी रहती है। 
अधिकांश तो शान और स्वाभिमान का ही जीवन जीते हैं। 

बैसे ही मावलंकर जी भी थे। एक यार उनके पास बेदखली 
के लगभग ४० मुकदमे आए। मुकदमे लेकर पहुँचने वाले लोग 
जानते थे कि कलक्टर साहब मादलंकर जी के मित्र है। इसलिये 
सुनिश्चित जीत की आशा से ये भार रकमें चुकाने को तैयार थे 
मावलंकर चाहते तो बैसा कर भी सकते थे, किंतु उन्होंने पैसे का 
रतीभर भी लोभ न कर सच्चाई और मनुष्यता का ही बड़प्पन 
रखा। 
सभी दावेदारों को बुलाकर उन्होंने धूछा--देखों भाई, आज 
तो आप लोगों ने सब कुछ देख-समझ लिया। आप लोग घर जाओ। 
कल जिनके मुकदमे सही हों वही मेरे पास आ जाना। 

दूसरे दिन कुल एक व्यक्ति पहुँदा। मादलंकर जी मे उस 
एक मुकदमे को लिया और ध्यान देकर उसकी ही पैरदी की। वह 
व्यक्ति विजयी भी हुआ। शेष ने बहुत दबाव डलवाया पर उन्होंने 
बह मुकदमे छुए तक तहीं। 

आप जामते होंगे कि गौँधी जी भी प्रारंभ में बैरिस्टर थे। 
उनका जीवन-मंत्र था-- सच्चाई का समर्थन और उसके लिए 
लड़ना।” झूठ और छल से जिस तरह औरे को चूण होती है, उन्हें 
भी घृणा थी, पर ऐसी नहीं कि स्वार्थ का समय आए तो उनकी 
निष्ठा डिग जाए। सत्य वहीं है, जो जीवन में उतरे तो अपने-पराये, 
हानि-लाभ, मान-अपमान का ध्यान किये बिना निरंतर सखा और 
मित्र बना रहे। 

जब गाँधी जी अफ्रीका में थे, तब उन्हें एक मुकदमा मिला। 
लाखों की संपत्ति का मुकदमा था! मुकदमा चलाने वाला पक्ष जीत 
गया। पांची जी को काफी बडी रकम फीस में मिली। 


४६] [ रूलरण जे सका > ऊ जे 


वकील बहुत गुस्सा हुआ और बोला--"यह वकालत है 
महाशय, इसमें सच्चाई नहीं चलती। सच्चाई ढूँढोगे तो भूखों 
ह 


गांधी जी न अपनी बात से डिगे, न भूखों भरने की नौबत 
आईं। उनकी निष्ठा ने उन्हें ऊपर ही उठाया। सारी दिया व का नेता 


सारी बातें जज को समइगर्थी | जज ने मामला 'पलट दिया और अंत 
मैं सत्य पक्ष की ही जीत हुई। आर्थिक लाम भले ही न हुआ हो पर 
उससे उनकी प्रतिष्ठा को आँच न आई। 


रु 
दुर्जनों से भान जाऊँ हार, यह संभव नहीं है 


लिये भीख भी मॉगनी पड़े तो में दह भी करूँगा“-यह कहकर 
मालवीय जी ने विश्वविद्यालय के लिए दान माने का अभियान 


थे _ लत कभी अछूरे नहीं रहते। यदि ईमानदारी और 
निष्काम भावना से केवल लक अदा कोई काम संपन्न करना 
हो तो भावनाशील योगदानियों की कमी नहीं रहती। क्या घनी, क्या 
निर्धन विश्वविद्यालय के लिये दान देने की होड़ लग गई। सबने 
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सोचा, थह विद्यालय राष्ट्र की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की 
इक्ष कें लिये खुल रह है। इससें बढ़ने कले छात्र चिरकाल तक 
प्रकाश पायेंगे। भारतीय संस्कृति के आदर्शों की रक्षा होगी इसलिये 
जो कुछ भी बन पड़े देना चाहिये। उस समय ढान के एक नये पैसे 
का भी वहीं मूल्य और महत्त्व हो गया. जो हजार-दस हजार का 
होता है। 
इकट्‌्ठी और बड़ी रकम न मिले न सही. बहुत बडी शक्ति, 
प्रतिभा योग्यता का एक व्यक्ति न मिले-न सही, कम योग्यता के 
कम साधनों के काफी व्यक्ति इकदूठे हो जाएँ तो भी वह प्रयोजन 
आसानी से पूरे हो जाते हैं। इसलिये थू रुपये का सहयोग भी उतना 
ही महत्त्व रखता है, जितना १० हजार का दान। दान में केवल 
व्यक्षित की भावना और लैने दाले का उद्देश्य पविन्न बना रहना 
चाहिएं। 
बिहार प्रांत का दौरा करते हुए मालवीय जी मुजफ्फरपुर 
पहुँचे। वहाँ एक मिखारिन ने दिन भर भीख मौंगने क॑ बाद जो पौंच 


दाम देकर खरीद लिया। पर भावना ही तो थी. पत्ली ने उसे फिर 
दान दे दिया। यह क्रम इतनी देर चला कि रात हो गई। बिजली 
का प्रबंध था नहीं इसलिए लैंप की रोशनी में ही आई हुई घनराशि 
की गिनती की जाने लगी। 

धन संग्रह एवं नीलामी का काम एक ओर चले रहा था, 
'टिमटिमाते प्रकाश में दूसरी ओर कोठरी में रुपये पिने जा रहे थे. 


़्िशध्य्य्य््य्य््य्ड्टा 


तभी कोई बदमाश व्यक्ति उधर पहुँचा और बत्ती बुझाकर रुपयो से। 
भरी तीनों थैलियाँ छीनकर ले भागा। कुछ लोगों ने पीछा भी किया, 
पर अँधेरे में वह कहाँ यायब हो गया, पता न चल पाया। 

सब लोग इस घटना को लेकर दुखी बैठे थे। एक सज्जन ने 
मालवीय जी से कहा--पंडित जी, इस पवित्र कार्य में भी जब लोग 
धूर्तता करने से बाज नहीं आते तो आप ही क्‍यों व्यर्थ परेशानियों 
का बोझ सर पर लेते हैं। जो कुछ मिला है किसी विद्यालय को 
देकर शांत हो जाइए. कोई बड़ा काम किया जाए, यह देश इस 
योग्य नहीं। 


कहने लगे--भाई बदमाश एक ही तो था। में तो देखता हूँ कि भले 
आदमियों की संख्या सैकड़ों में तो यहीं खड़ी है। सौ भलों के बीच 


संसार नरक बन जायेगा। हम वह स्थिति नहीं लाने देना चाहते 
इसलिए अपने प्रयत्न बराबर जारी रखेंगे। 

मालवीय जी की तरह दुष्प्रवृत्तियों से न डरने बाले लोग ही 
हिंदू विश्वविद्यालय जैसे बड़े काम संपन्न कर पाते हैं। 


विनयात्‌ याति पात्रवाम्‌ 


विनयशीलता, नग्रता, सौम्यता व्यक्तित्व को उच्च स्थिति 
प्रदान करते हैं। लोगों के अंतकरण जीतने का सबसे सरल मंत्र है 
कि हमारा जीवन, हमारा व्यवहार अत्यंत विनग्र हो। 

यह धारणा डॉ० राजेंद्र प्रसाद की थी। जो अपनी विनग्रता के 
बल पर ही कम शिक्षा, अत्यंत सादगी, अहुत सरल विचारों के होते 
हुए भी, इस देश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति निवांचित हुए और जब तक 
रहे उसी आदर भावना से उच्च पद पर प्रतिष्ठित रखे गए। 


[( 'सरण जे अलए 7 जे रब्व ][छ 


सामान्य लोगों में बडे और जिनसे स्वार्थ सधता हो उन्हीं 
तक विनम्र होने का संकीर्ण स्वभाव रहता है। आफिस मैं अफसर 
के सामने बहुत उदार हो जाते हैं, पर घर में पत्नी, बच्चे, नौकर के 
सामने ऐसे अकड़ जाते हैं, जैसे वह कोई सेनापति हों और वैसा 
करना आवश्यक हो। जिसने विनम्रता--सौम्यता त्यागी, उसने 
अपना जीवन जटिल बनाया, प्रेम, स्नेह, आत्मीयता और सद्भाव 
का आनंद गैँवाया। यदि इस जीवन को सफल, सार्थक और 
आनंदयुक्त रखना है तो स्वभाव उदार होना चाहिए। यह मनुष्यता 
की दृष्टि से भी आवश्यक है कि दूसरों से व्यवहार करते समय 
शब्द और भाव-भंगिमाओं से कटुता प्रदर्शित न की जाए। 

राजेंद्र बाब्यू के राष्ट्रपति जीवन की एक घटना है। उनकी 
हजामत के लिये जो नाई आया करता था, उसके हाथ-मुँह साफ 
नहीं रहते थे। गंदगी किसी को भी अच्छी नहीं लगती, तो फिर वही 
क्यों पसंद करते ? उन्होंने नाई से कहा--आप हाथ-मुँह साफ 
करके आया करें। यह कहते हुए उन्होंने शब्दों में पूर्ण सतर्कता 
रखी। जोर न दैकर शिष्ट भाव अधिक था, तो भी उन सज्जन पर 
इन शब्दों का कोई प्रभाव न पड़ा। वै अपने पूर्व क्रमानुसार ही आते 
रहे। 


राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे। अपने अधिकारियों से वे कठोर 
शब्दों मं कहला सकते थे, यह भी संभव था कि नाई बदलवाकर 
किसी स्वच्छ, साफ-सुथरे नाई की व्यवस्था कर लेते, पर 
मानवीयता की दृष्टि से उन्होंने इनमें से किसी की आवश्यकता 
नहीं समझी। एक व्यक्ति को सुधार लेना अच्छा, उसे बलात्‌ 
मानसिक कष्ट देना या बहिष्कार करना अच्छा नहीं होता। मृदुता 
और नत्न व्यवहार से पराए अपने हो जाते हैं तो फिर अपनों को 
अपना क्यों नहीं बनाया जा सकता ? 

पर अब उन्हें इस यात का संकोच था कि दुबारा कहने से 
उस व्यक्ति को कहीं मानसिक कष्ट न हो। कई दिन उनका 
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मस्तिष्क इन्हीं विचारों में घूमता रह्ा। यह भी उनका बडप्पन ही 
कि साधारण-सी बात को भी उन्होंने विनम्रतापूर्वक सुलझाने में ही 
ठीक समझा। 

दूसरे दिन नाई के आने पर बडी विनग्रता से बोले--आपको 
बहुत परिश्रम करना पड़ता होगा, उत्तसे शायद वहाँ समय न 
मिलत्ता होगा, इसलिए यहाँ आकर हाथ-मुँह धो लिया करें। 

नाई को अपनी भूल पर बड़ा दुख हुआ, साथ ही वह राजेंद्र 
बआबू की सहृदयता से यहुत प्रभावित हुआ। उसने अनुभव किया कि 
छोटी-छोटी बातों की उपेक्षा करने से ही डॉट-फटकार खुननी पड़ती 
है, पर विनग्रता से तो उसे भी ठीक किया जा सकता है। उसने 
उस दिन से हाथ-मुँह धोकर आने का नियम बना लिया। फिर कोई 
शिकायत नहीं हुई और न कोई कटुता ही पैदा हुई। 

छ 


सफाई तो स्वाभाविक धर्म 


सफाई को वे गाँधी जी की तरह अत्यावश्यक धर्म मानते थे 
और उनकी भी यह धारणा व्यावहारिक थी कि सफाई जैसी 
आवश्यक वस्तु के लिये न तो दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए और 
न ही उसे छोटा और घृणित कार्य मानना चाहिए। सफाई ऐसी 
व्यवस्था है, जिससे स्वास्थ्य और मानसिक प्रसन्नता चरितार्थ होती 
है, उससे दैनिक जीवन पर बड़ा सुंदर प्रमाव पड़ता है। इसलिए | 
छोटा हो या बड़ा. सफाई का कार्य सबके लिए एक जैसा है। 

आफिसों के लोग, साथ/९ण पदवी वाले कर्मचारी और घरों में 
भी जो लोग थोडा-बहुत पढ़-लिख जाते है, वे अपने आपकी साफ-। 
सुथरा रख सकते हैं। पर अपने आवास और पास-पड़ोस को 
रखने से शान घटने की ओछी धारणा लोगों में पाई जाती है, किं' 
उनको यह ब्ात बिल्कुल भी छू तक न गई थी। 


्््््य्प््य्य्ब्य्य्या्त 

बात बहुत पहले की नहीं, तब की है जब वे प्रधान मंत्री थे। 
पार्लियामेंट से दोपहर का भोजन करने वे अपने घर जाया करते 
थे। एक दिन की बात है, घर के बच्चों ने तमाम कागज के टुकड़े 
फाड-फाड कर चारों तरफ फैला दिये थे। खेल-खेल में और भी 
तमाम गंदगी इकट्‌ठी हो गई थी। घर के लोग दूसरे कामों में व्यस्त 
रहे। किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि घर साफ नहीं है 
और उनका भोजन करने का वक्‍त हो गया है। 

प्रधान मंत्री नियमानुसार दोपहर के भोजन के लिए घर 
पहुँचे। घर में पॉव रखते ही उनकी निगाह सर्वप्रथम घर की 
अस्त-व्यस्तता और गंदगी पर गई। दूसरा कोई होता तो नौकर को 
बुलाता घर बालों को डॉटता। पर उनका कहना था, ऐसा करना 
मनुष्य का छोटापन व्यक्त करता है, सामने आया हुआ छोटा काम 
भी यदि भावनापूर्वक किया जाता है तो उस छोटे-से काम का भी 
मूल्य बढ़ जाता है और सच पूछो तो छोटे-छोटे कामों को भी लगन 
और भावनापूर्वक करने की इन्हीं सुंदर आदतों और सिद्धांतों ने 
उन्हें एक साधारण किसान के बेटे से विशाल गणराज्य का 
प्रधानमंत्री प्रतिष्ठित किया था। 

उन्होंने न किसी को बुलाया, न डॉट-फटकार लगाई चुपचाप 
झाड़ू उठाया और कमरे की सफाई शुरू कर दी, तब दूसरे लोगों 
का भी ध्यान उधर गया। पहरे के सिपाही, घर का नौकर उनकी 
धर्मपत्नी सर जहाँ थे, वही निर्वाक खड़े देखते रहे और वै चुपचाप 
झाड़ू लगाते रहे। किसी को बीच में टोकने का साहस न पड़ा, 
क्योंकि उनकी कड़ी चेतावनी थी काम करने के बीच में कोई भी 
है। छेड़ना अच्छा नहीं होता। 

सफाई हो गई तो वे लोग मुस्कराते हुए रसोई पहुँचे। ऐसा 
जान पड़ता था कि इनके मन में झाड़ू लगाने से कोई कष्ट नहीं 
पहुँचा वरन्‌ मानसिक प्रसन्नता बढ़ गई है। 


प्प््य्य्य्फ््य्ध्कटट ] 

धर्मपत्नी ने विद्वीत भाव से हाथ धोने के लिए पानी देते हुए 
कहा--हम लोगों की लापरवाही से आपको इतना कष्ट उठाना पडा, 
तो वै हँसकर बोले-हाँ, लापरवाही तो हुईं, पर मुझे सफाई से कोई 
कष्ट नहीं हुआ। यह तो हर का स्वाभाविक धर्म है कि वह 
अपनी और अपने पडोसी की सफाई रखा करे। 

सथ कुछ जहाँ का तहाँ व्यवस्थित हुआ, वे मोजन समाप्त 
कर फिर अपने नियत समय पर पार्लियामेंट लौट आए। आप 
जानना चाहेंगे, अपने ऐसे आदर्शों के बल पर साधारण व्यक्ति से 
प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे ? वह और कोई नहीं, लाल बहादुर 
शास्त्री थे। उन्होंने साबित कर दिया कि मनुष्य जन्मजात न तो 
बड़ा होता है, न प्रतिष्ठा का पात्र। उसको बड़ा उसका काम, 
उसकी सच्चाई और ईमानदारी बनाती है। उनका संपूर्ण जीवन ही 
ऐसे उद्धरणों से परिपूर्ण है। 


अभेद आदर-निर्विकार न्याय 


इस युग में भी जब कि बुद्धि-विकास तेजी से हो रहा; है, 
लोगों में ऊंच-नीच, छूत-अछूत, छोटे-बडे का भाव देखकर हर 
विचारशील व्यक्ति को कष्ट होता है। उस परिस्थिति में तो और भी 
जब कि सामाजिक न्याय के लिए भी पक्षपात होता है। साधारण 
कर्मचारी से लेकर बड़े-बड़े पदाधिकारी और न्यायाधीशों में भी इस 
तरह की प्रवंचना देखने में आती है तो उन महापुरुषों की यादें 
उभर आती हैं, जिन्होंने कर्तव्यपरायणता से अपने पद को सम्मानित 
किया, आज की तरह उस पर कलंक का टीका नहीं लंगाया। 

बंबई हाईकोर्ट के जज गोविंद रानाडे को कौन नहीं 
जानता २ पर इसके लिए नहीं कि वे अंग्रेजी युग के सम्माननीय: 
जज थे, वरन्‌ इसलिये कि उन्होंने पद की अपेक्षा कर्तव्य पालन को; 
उच्च माना और उसकी पूर्ति में कमी हिचक न होने दी। 


्व्य््य्य्य्प्यण्ग्त्ाए्प 

एक बार की बात है--रानाडे साहब अपने कमरे में पुस्तक 
पढ़ रहे थे, उस समय कोई अत्यंत दीन और वेषभूषा से दरिद्र 
व्यक्ति उनसे मिलने गया। अफसरों के लिये इतना ही काफी होता 
है, अपने पास से किसी को मया देने के लिए। कोई अपना मित्र, 
संबंधी, प्रियजन हो तो सरकारी काम की भी अवहेलना कर सकते 
हैं, पर न्याय के लिए हर-आम की बात गौर से सुन लेना, अब शान 
के खिलाफ माना जाता है। 

रानाडे इस दृष्टि से निर्विकार थे। उन्होंने अपने चपरासी से 
कहा--“उस व्यक्ति को आदरपूर्वक भीतर ले आओ।" कोई छोटी 
जाति का आदमी था। नमस्कार कर एक ओर खड़ा हो गया! कहने 
लगा--हुजूर ! मेरी एक प्रार्थना है।” 

'सोतो मैं नस ॥ ” जज साहब ने सौम्य शब्दों में 
कहा--'पहले आप कुर्सी पर बैठिए।“ 

डा मैं छोटी जाति का आदमी हूँ, आपके सामने कैसे बैठ 
जाऊँ. यों ही खड़े-खड़े अर्ज कर देता हूँ।” 

रानाडे जानते थे. इनके साथ हर जगह उदेक्षापूर्ण बर्ताव 
होता है, इसीलिए वह यहाँ भी डर रहा है। उनके लिए यह बड़ा 
दुख था कि मनुष्य. मनुष्य में मेद जताकर उसका अनादर करता 
है। परिस्थितियों में किसी को हीन स्थिति मिली तो इसका यह अर्थ 
नही होता है कि उन्हें दुतकारा जाए और सामाजिक न्याय से 
वंचित रखा जाए। भेद किया जाए तो हर व्यक्ति दूसरे से छोटा है। 
जब चाहे, जो चाहे, जिसका अनादर कर सकता है। ऐसा होने लगे 
तो संसार में प्रेम-आत्मीयता और आदर का लेशमात्र स्थान न बचे। 

जज साहब ने उसे पहले आग्रहपूर्वक कुर्सी पर बैठाया और 
फिर अपनी बात कहने के लिए साहस दंघाया था। 

अंबई नगरपालिका के विरुद्ध अभियोग था। साधारण व्यक्ति 

के कारण सुनवाई न हुई थी, वरन्‌ उसे जहाँ गया डॉट- 
फटकार ही मिली थी। आजकल दैसा नहीं होता तो बहानेबाजी, 


क्र] [ ललतल जे उुलए | हु उकते 
रिश्वतखोरी की बातें चलती हैं. दोनों एक-सी हैं। फिर जितना ऊपर 
बढ़ो सुनवाई की संभावना भी उतनी ही मंद पड़ती जाती है। 

जज साहब ने बात ध्यान से सुनी और कहा--'मैं सब कूछ 
आज ही ठीक कर ढूँगा।" आश्वासन पाकर उस दीन जन की 
आँखें भर आईं। जज साहब ने उसी दिन उस बेचारे का वर्षों का 
रुका काम नियटाया। यह भी हिदायत दी कि किसी को निम्न वर्ग 
वाला, अशिक्षित या अछूत मानकर उपेक्षित और न्याय से वंचित न 
किया जाए। 

जज साहब की यह आदर्शवादिता यदि आज के 
प्रदाधिकारियों में होती तो भारतीय लोकतंत्र उजागर हो जाता। 


0 


सच्ची लगन सफलता का मूल 


दक्षिण भारत के एक छोटे-से गाँव की एक कुटिया मैं बैठा: 
हुआ यह व्यक्ति निरंतर लेखन-कार्य में निमम्न था, उसे न खाने। 
की सुध थी न पाती की। आस-पास, पास-पडोस में क्‍या हो रहा 
है ? उसे यह भी पता नहीं, कुटिया में कौन आता-जाता है ?, 
श्ोजन कौन दे जाता ? जूठे पात्रों को कौन उठा ले जाता ?' 
बिस्तर कौन सैंमाल जाता ? इसका कुछ भी ध्यान नहीं। लेखन के. 
आवश्यक उपकरण कागज, दवात, स्याही आदि कहाँ से आते हैं ?| 
कय आते हैं ? कौन लाता है इसका कुछ भी भान नहीं ? 
नित्यक्रिया शौच, #| शंका आदि के उपरांत स्नान, ध्यान, 
आदि स्वभाववश हो जाते शे; पुन. अपनी लेखनी उठाई और 
साधना में निमग्न। पं० वाचस्पति जी। मिश्र अपने सुप्रसिद्ध 
प्रंथ, "भामती” के प्रणयन में इस प्रकार निरत थे। 

तन्‍्मयता और सच्ची लगन वह थुण हैं, जो व्यक्ति को उसके| 
निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुँचाते हैं। सफलता के अन्य सूत्र भी हैं. 
भी आवश्यकता पड़ती है, परंतु जैसे दीपक जलने के लिये 


सकरण जे अकए त ऊ उक्त ] [दया 

सबसे आवश्यक उपकरण है, वैसे ही सफलता के लिये सच्ची और 
प्रगाढ लगन। मनुष्य में यदि इसका अभाव रहा तो सारे उपकरण 
रहते हुए भी कुछ नहीं कर सकेंगे। शरीर एक ढर्रे पर चलता 
रहेगा। देखने में लगेगा कुछ हो रहा है। ऐसी मनस्थिति मे किये 
गये लैंगडे-लूले काम भला कहीं सफल भी होते हैं ? 

पं० वाचस्पत्ति जी मिश्र में ऐसी ही तन्‍्मयता और निष्ठा थी। 
एक रात को बैठे वे लिख रहे थे अपने ग्रंथ को। दीपक का तेल 
समाष्त-सा हो गया था। लो भी फीकी पड़ रही थी। इतने में दो 
हाथ उधर से बढ़े। आशय था कि दीपक तेज किया जाए। इसी 
प्रयत्न में दीपक बुझ गया! उन हाथों ने फिर बत्ती जलाई। संयोग 
था कि उस समय पंडित जी का ग्रंथ पूरा हो चला था। अन्यथा 
अनेक वर्षों तक वै ऐसी बाधाओं को जान भी न सके थे। लिखना 
और लेखनी बंद करके सोचना--बस चिंतन की यह तन्मयता ही 
उनका जीवन था। दीपक भी कुछ होता है, यह लिखते समय उनके 
ध्यान में कभी नहीं आया। 

ग्रंथ पूरा हो गया था। सरस्वती के पुत्र का ध्यान भंग हुआ, 
दीपक जलाकर जाती हुई पत्नी को उन्होंने देखा और पूछा-देवि ! 
तुम कौन हो ? यहाँ किसलिए आई थी ? आप। 

मैं आपकी चरण सेविका हूँ। पिछले चालीस-पचास वर्षों से 
आपकी ही सेवा कर रही हूँ, उस नारी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर 
दिया--“आज दीपक बुझ जाने से कार्य में विघ्न पड़ा, इसके लिए 
क्षमा करें। भविष्य में ऐसा कष्ट न आने ढूँगी। 

मेरी सेविका ? पंडित जी इसका रहस्य न समझ सके। 
पवित्रता की प्रतिमूर्ति अपने पतिदेव के आश्चर्य का आशय समझ 
'ई। वह आगे स्पष्टीकरण करते हुए पुन: बोल उठी, “पिता अपनी 
पुऔी का हाथ जिस पुरुष के हाथ में दे देता है, वह उसकी सेविका 
ही होती है। आप तो विवाह मंडप में भी हाथों में कुछ पन्ने लिये हुए 
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उनके ही चिंतन में लीन थे। इस कुटिया में भी जब से आई, 
आपको अपने लेखन से अवकाश कहाँ ? 

"तो फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो ?” 

कभी चाहती थी कि संसार में नाम रखने का कुछ आधार 
होता, किंतु अब तो शरीर भी जर्जर हो चुका, अतः आपकी सेवा 
सुश्रूषा में ही मुझे परम सुख है। 

तुम्हारा नाम २ पंडित जी ने पूछा-“भामती, नन्‍्हा-सा उत्तर 
था। पंडेतजी ने अपनी लेखनी उठाई और उस ग्रंथ के ऊपर 
लिख दिया--“भामती' बोले, “लो संसार में जब तक भारतीय 
संस्कृति और उसकी गरिमा जीवित रहेगी, तुम्हारा नाम अमर 
रहेगां। सचमुच पंडित वाचस्पति की सच्ची निष्ठा, "भामती” आज 
भी कायम है। 


्ः 


काशीफल का दान 


कटक (उड़ीसा) के समीप एक गाँव में एक सभा का 
आथोजन किया गणा, उसमें हजारों संभ्रांत नागरिक और आदिवासी 
एकत्रित थे। गाँधी जी को हिंदी में भाषण का अभ्यास था, किंतु 
इस आशंका से कि कहीं ऐसा न हो यह लोग हिंदी न समझ पार्य 
उड्या अनुवाद का प्रबंध कर लिया गया था। 

भाषण कुछ देर ही चला था कि भीड़ ने आग्रह किया-- 
"गाँधी जी, आप हिंदी में ही भाषण करें। सीधी-सच्ची बातें जो हृदय 
तक पहुँचती हैं, उनके लिए बनावट और शब्द-विन्यास की क्या 
आवश्यकता २ आपकी सरल भाषा में जो माधुर्य छलकता है. उसी 
से काम चल जाता है, दोहरा समय लगाने की आवश्यकता नहीं।” 

गांधीजी की सत्योन्मुख आत्मा प्रफूल्ल हो उठी। उन्होंने 
अनुभव किया कि सत्य और निश्छल अंतःकरण का मार्ग-दर्शन| 
आषा-ग्रांत के भेदभाव से कितने परे होते हैं ? आत्मा धुद्धि से नहीं, 


व्ध्ध््ध्ध्य्य्च्ह्ः0प 


हृदय से पहचानी जाती है। समाज सेवक जितना सहदय और 
सच्चा होत। है. लोग उसे उतना ही चाहते हैं. फिर चाहे उसकी 
योग्यता नगण्य-सी क्‍यों न हो। आत्मिक तेजस्विता ही लोक-सेवा 
की सच्ची योग्यता है--यह मानकर वै भाषण हिंदी में करने लगे। 

लोगों को भ्रम था कि गाँधी जी की वाणी उतना प्रभावित 
नहीं कर सकेगी, पर उनकी भाव विकलता के साथ सब 
भाव-विक्लल होते गए। सामाजिक विषमता. राष्ट्रोद्धार और दलित 
वर्ग के उत्थान के लिए उनका एक-एक आग्रह श्रोताओं के हृदय 
में बैठता चला गया। 

भाषण समाप्त हुआ तो गाँधी जी ने कहा--'आप लोगों से 
हरिजन फंड के लिये कुछ धन मिलना चाहिए। हमारी सीधी सादी 
सामाजिक आवश्यकताएँ आप सबके पुण्य सहयोग से पूरी होनी 
हैं।” गाँधी जी के ऐसा कहते ही रुपये-पैसों की बौछार होने लगी, 
जिसके पास जो कुछ था, देता चला गया। 

एक आदिवासी लड़का भी उस सभा में उपस्थित था। अबोध 
बालक, पर आवश्यकता को समझने वाला बालक। जेब में हाथ 
डाला तो हाथ सीधा पार गया। एक भी पैसा तो उसके पास न था, 
जो बापू की झोली में डाल देता, किंतु भावनाओं का आवेग भी तो 
उसके सँभाले नहीं सैंभल सका। जब सभी लोग लोक-मंगल के 
लिए अपने श्रद्धा-सुमन मेंट किए जा रहे हों, वह बालक भी चुप 
कैसे रह सकता था ? 

भीड़ को पार कर घर की ओर भागता हुआ गया और 
एक कपड़े में छुपाए कोई वस्तु लेकर फिर दौड़कर लौट आया। 
गॉधी जी के समीप पहुँचकर उसने वह वस्तु गाँधी जी के हाथ 
में सौंप दी। गाँधी ने कपड़ा हटाकर देखा-बडा-सा गोल-मटोल 
'काशीफल' था। 

गाँधी जी ने उसे स्वीकार कर लिया। उस बच्चे की पीठ पर 
हाथ फेरते हुए पूछा-कहाँ से लाए यह काशीफल ? 


एू] [ रलतम जे बुलाएं न जे राज 

रे छण्मर में लगा था बापू !” लड़के ने सरल भाव से 
कहा--हमने अपने दरवाजे पर इसकी बेल लगाई है. उसका ही 
कल है और तो मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा कहते हुए उसने दोनों 
जेग्रें खाली करके दिखा दीं। 

आँखें छलक आईं मावनाओं के साधक की। उसने 
पूछा--बेटे. आज फिर सब्जी किसकी खाओगे ? 

“आज नमक से खा लेंगे बापू ! लोक-मंगल की आकांक्षा 
खाली हाथ न लौट जाए. इसलिये उसे स्वीकार कर लो।” बच्चे ने 
साप्रह विनय की। 

गाँघी जी ने काशीफल भंडार में रखते हुए कहा-मेरे 
बच्चो ! जब तक तुम्हारे भीतर त्याग और लोक-सेवा का भाव 
अक्षुण्ण है, तब तक अपने धर्म और अपनी संस्कृति को कोई 
दबाकर नहीं रख सकेगा। 


न 
प्रथम आहुति-पूर्णाहुति 


ड्चों का आक्रमण अप्रत्याशित था। इंडोनेशियाई सैनिक 
उसके लिए बिलकुल भी तैयार नहीं थे। अब दो ही विकल्प सामने 
थे-एक तो डच्चों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया जाए अन्यथा जो 
शी शक्ति है, उसे ही लेकर संकट का संपूर्ण साहस के साथ 
सामना किया जाए। 

कोई भी स्वाभिमानी जाति अपने सम्मान, संस्कृति और 
स्वाधीनता की रक्षा के लिये जो निर्णय ले सकती है, वही निर्णय 
इंडोनेशियाई सैनिकों ने लिया अर्थात्‌ उन्होंने जीवन की अंतिम 
स तक लड़ने और ड्चों का सामना करने का संकल्प ठान 

यया। 

कमांडरों की बैठक हुई और योजना बनाई गई कि सेना को 

कई छोटी-छोटी टुकड़ियों में बॉटकर छापा मार युद्ध किया जाए। 


््य्क्प्ट्य्फ्फ्प्याएज 

सीमित शक्ति से असीमित का मुकाबला साहस और शौर्य का ही 
परिचायक होता है। 

इधर जिन सैनिकों को, जिस टोली में जाने का आदेश 
मिलता, वह आनन-फानन में तैयार होकर चल पड़ता, ऐसा शौर्य 
इंडोनेशियायियों में इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। 

जब यह सब हो रहा था. सेना का एक जवान जिसका नाम 
था सुवर्ण मार्तडनाथ। मिलिटरी हेड क्यार्टर में लगाई गई, पहली 
टोली में जाने वालों के नामों की सूची बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। 
सब नाम पढ़ लिए और जब उसे अपना नाम नहीं मिला तो उसकी 
आँखें भर आईं. पहली टोली मैं नाम न पाने का बड़ा दुर्भाग्य 
मनाया उसने। 'क्या किया जाए ?” अभी वह यह सोच ही रहा था 
कि "फील्ड सर्विस मार्चिंग आर्डर” (युद्ध की पूर्ण सज्जित वेषभूषा) 
में उसके बड़े भाई ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और 
पूछा-क्ष्यों सुवर्ण अपना नाम न पाकर तुम दुःख कर रहे हो, इसमें 
डा की क्या बात ? बलिदान सबको होना है, क्या आगे-क्या 

? 


मात॑डनाथ की भरी आँखें बरस पड़ी, हृदय का गुबार कपोलों 
से बह निकला--उसने अपने भाई के पाँव पकड़ लिए और रूँधे 
गले से कहा-मैया ! आप यह सौभाग्य मुझे नहीं दे सकते, क्‍या ? 
मेरा हठ आपको स्वीकार करना ही होगा. छोटा हूँ तो क्‍या, उत्सर्ग 
का प्रथम अधिकार मुझे मिलना चाहिए। 

बड़े भाई ने बड़े स्नेह से सुवर्ण के आँसू पोछते हुए 
कहा-तात ! मोमबत्ती के सभी कण पहले जलने के लिये उलझ 
पड़े तो फिर मोमबत्ती के लिए देर तक प्रकाश दे सकना कहाँ 
संभव रह जाए ? वह उलझकर बुझ न जायेगी। जिंद न करो, 
आज नहीं तो कल तुम्हारी बारी आनी ही है। 

उत्सर्ग का सुख जानने वाले सुवर्ण मार्तडनाथ के लिए और 
सारे शब्द शूल से लग रहे थे, वह तो पहली टोली से स्वयं जाने 


जाधि्य्य्प्य्य्ग्ग्य्य्द्य 
की आशा मात्र का अभिलाधी था। आखिर कमांडरों को उसकी। 
जिद के आगे झुकना पड़ा। उसका नाम पहली टोली में चढ़ा दिया' 
तया। 

बड़े भाई का नाम अंतिम टुकड़ी में आया। कई दिन के 
घनघोर युद्ध के बाद विजय इंडोनेशिया की रही। स्वाधीनता के 
लिए शहीद होने वालों की सूची निकाली गई। युवक सुवर्ण 
मार्तड़नाथ ने उसे लेकर जैसे ही दृष्टि डाली कि उसमें पहला ही' 
नाम उसके बड़े भाई का मिला। “पूर्णाहुति का सौभाग्य आखिर! 
आपको ही मिला"-इतना कहते-कहते एकबार सुवर्ण मार्तंडनाथ 
की आँखें भर आईं, उससे पूरी लिस्ट पढ़ी नहीं गई। 


के 


प्रधान मंत्री की सादगी 


यूतान के एक राजदूत ने भारत के प्रधान मंत्री चाणक्य 
की विद्वता, कूटनीतिज्ञता तथा सादगी की बात सुनी तो उनसे 
भेंट करने चल पड़ा। चाणक्य की कुटिया गंगा किनारे थी। 
राजदूत तलाश करता हुआ मंगा तट पर पहुँचा, उसने देखा 
एक बलिष्ठ व्यक्ति गंगा में नहा रहा है। थोडी ही दैर में 
निकला, उसने पानी का एक घड़ा अपने कंधे पर रखा और 
दिया। 
राजदूत ने पूछा--'क्यों भाई ! मुझे चाणक्य के 
स्थान का पता बताओगे।” उसने घास-फूस से निर्मित कुटी 
ओर हाथ का संकेत कर दिया। राजदूत को बड़ा आश्चर्य हुः 
कि मैंने तो प्रधान मंत्री का निवास पूछा और इसने तो 
की ओर इशारा कर दिया। क्‍या इतने बड़े देश का प्रधान 
इस कुटिया में रहता है। ऐसे विचार उसके मन में आते रहे। 
पहले उस राजदूत ने गंगा स्नान करना उचित समझा, 
वह उसी कुटी पर पहुँचा। कुटी के बाहर से उसने देखा कि 


| कतण जे कुकर त जे हज्त | [&छ 
से बरतन रखे हैं। एक किनारे पर जल का वही घड़ा, जो गंणा में 
से भी अभी भरकर आया था! एक खाट और मोटे-मोटे ग्रंथों का 
छोटा संग्रह। 

"मैं प्रधान मंत्री चाणक्य से भेंट करना चाहता हूँ।” राजूदत 
ने कहा-- 

"स्वागत है, अतिथि आपका, मुझे ही चाणक्य कहते हैं।” 

राजदूत के नेत्र आश्चर्य से खुले ही रह गए। इस व्यक्ति से 
तो अभी मेंट हो ही चुकी थी। लंबी-सी चोटी साधारण-सी धोती 
पहने सीधा मेरुदंड किये पुस्तक के पृष्ठ पलटने वाला यह किसी 
देश का प्रधान मंत्री हो सकता है ? आश्चर्य ! स्वावलंबन का यह 
अनोखा जीवन कि पानी तक स्वयं भरकर लाता है। यहाँ तो कोई 
नौकर चाकर भी दिखाई नहीं देते। फर्नीचर, अलमारियाँ तथा 
उपयोग एवं दिखादे की अन्य वस्तुओं का एकदम अभाव। 

वह कूटिया में एक आसन पर बैठकर चाणक्य से चर्चा 
करता रहा। जब वह अपने देश को लौटा तो उसने वहाँ के लोगों 
को बताया कि भारत एक महान्‌ देश है और उसे महान बनाने का 
श्रेय वहाँ के महापुरुषों को है, जो त्याग और संयम का जीवन 
व्यतीत करते हैं। जो सादा जीवन को ही अपना गौरव मानते हैं। 
वहाँ के प्रधानमंत्री तक निर्धन व्यक्ति जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। 
जिस देश का प्रधानमंत्री अपने देशवासियों की इतनी चिंता करता 
है और धन के सदुपयोग पर ध्यान रखता है, फिर उसे कौन 
विदेशी परास्त करने की हिम्मत कर सकता है ? 

क। 


एकाग्रचित्त काम--बहुत बड़े परिणाम 


इंग्लैंड के इतिहास में एल्फ्रेड' का नाम बड़े सम्मान से लिया 
जाता है। एल्फ्रेड ने प्रजा की भलाई क॑ लिए अनेक साहसिक कार्य 


है] [ छलरण जे कुकर 5 के उलग ल्‍ 
किए, जिससे वह महान्‌ एल्फ्रेड (एल्फ्रेड द ग्रेट) के नाम से पुकारा 
जाता है। 
प्रारंभ में एल्फ्रेड भी एक साधारण राजा की तरह, जो 
बरप-दादों से होता आया है, वह चाहे अच्छा हो या बुरा, करने की 
अंधविश्वासी प्रवृत्ति के कारण वह सामान्य व्यक्तियाँ कान्सा 
खाओ-पियो और वैभव-विलास में डूबे रहो--का जीवन जीने लगा। 
समुद्र में पड़ा तिनका जिस तरह लहरों के साथ उठता-गिरता है, 
वैसे ही अस्त-व्यस्त जीवन एल्फ्रेड का भी था। एक दिन ऐसा भी 
आया, जब उसकी यह सुस्ती शत्रुओं के लिये लाभदायक सिद्ध 
हुई। एल्फ्रेड का राज्य औरों ने हड़प लिया और उसे गद्‌दी से 
उतारकर मार गिराया। 
इधर-उधर मारे-यारे फिर रहे एल़्ैड को एक किसान के घर 
जौकरी करनी पड़ी। उसे यर्तन मौंजने, पानी भरने और चौके का 
काम सौंपा गया। उसक॑ काम की देख-रेख किसान की स्त्री करती 
शथी। एल्फ्रेड छिपे देष में जिंदगी काटने लगा। 
एक दिन किसान की स्त्री को किसी आवश्यक काम से 
बाहर जाना पड़ा। बटलोई पर दाल चढ़ी थी. सो उसने एल्फ्रेंड से 
कहा कि जब तक मैं वापिस नहीं आ जाती तुम बटलोई की दाल' 
का ध्यान रखना। यह कहकर स्त्री चली गई। 
वहाँ से काम पूरा कर लौटी तो स्त्री ने देखा एल्फ्रेड एक 
ओर बैठा कुछ सोच रहा है और बटलोई की सारी दाल जल चुकी 
है। स्त्री ने कहा-मूर्ख नवयुवक ! लगता है तुझ पर एल्फ्रेड की। 
छाया पड गई है, जो काम सौंपा जाता है, उसे कभी एकाग्र चित्त 
होकर पूरा नहीं करता। तू भी उसकी तरह मारा-मारा घूमेगा। 
स्त्री बेचारी को क्‍या पता था कि जिससे बात कर रही 
एल्फ्रेड ही है, पर एल्फ्रेड को अपनी भूल का पता चल गया। 
बात गाँठ बॉँच ली--आज से जो भी काम करूँगा, उसे 
होकर करूँगा। कल्पना के किले बनाते रहने में कोई लाभ नहीं। 


[ व्ख्शध्ध््य्य्य्य्प्ट्यापत 

एल्फ्रेड एक आर फिर सहयोगियों से मिला। घन-संग्रह किया, 
सेना एकत्रित की और दुश्मन पर चढ़ाई करके लद॒न को फिर से 
जीत लिया। इस आर उसने सारे इंग्लैंड को एक सूत्र में बॉधकर 
नये उत्साह, सूझ-बूझ और एकाग्रता से काम किया, जिससे देश 
की उन्नति हुई। 

'एक दिन एल्फ्ेड फिर उस किसान स्त्री के घर गया और 
उसे बहुत-सा धन देकर कहा--'मौँ ! तूने उस दिन शिक्षा न दी 
होती तो मैं इस स्थिति पर नहीं पहुँचता।" छोटे की भी अच्छी बात 
मानने के एल्फ्रेड के इस गुण की प्रशंसा की जाती है। स्त्री तो 
आश्चर्य में डूब गई कि मैंने उस दिन इतने महान्‌ आदमी को 
अनजान में यह शब्द कह दिये। 


४ 


सबका आदर सच्ची सभ्यता 


राष्ट्रपति का घोड़ा शान के साथ आगे-आगे चल रहा था। 
पीछे कुछ साथी थे और बाद में अंग रक्षक घुड़सवार। यह कोई 
राजकीय यात्रा न थी। मन बहलाव के लिये निकले थे सब लोग। 

सड़क पर बढ़ते हुए राष्ट्रपति को एक हबशी मिला। हबशी ने 
ष्ट्राध्यक्ष को पहचाना। उसने अपनी टोपी उतारी और झुककर 
प्रणाम किया। फिर राष्ट्रपति ने भी अपनी टोपी उतारी और सिर 
झुकाकर अभिवादन का उत्तर अभिवादन से दिया! हबशी का मुख 
सन्नता से खिल उठा, खुशी-खुशी एक ओर निकलकर अपने घर 
चला गया। 

कुछ नजदीकी मित्र और संबंधी थे. राष्ट्रपति का प्रत्युत्तर में 
झुककर प्रणाम करना उन्हें अच्छा न लगा। इतने बड़े राष्ट्र का 
जथाबी एक मामूली हबशी को विनम्र अभिवादन करे, इसमें कुछ 
शान का घटियापन लगा। बेचारे बोल कुछ न सकते थे। सबके सब 
पीछे-पीछे चलते और मनोविनोद करते गये। 
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शाम को घर लौटे। अतिथियों सहित सब लोग भोजन पर 
बैठे तो एक मित्र ने दिन वाला प्रसंग छेड़ दिया और कहा--कहाँ 
उनकी यह सं्रांत स्थिति, कहाँ वह गुलाम हबशी--आपको उसे 
मस्तक झुकाकर अभिवादन नहीं करना चाहिए था। वह एक 
साधारण व्यक्ति था। इसलिये उसे विनम्र होना अनिवार्य था, आपके 
लिये नहीं। 


भाइयो, यही तो सच्ची सभ्यता है। पद-्रतिष्ठा और उच्च सम्मान! 
पाने का यह तो अर्थ नहीं है कि लोग मानवीय कर्तव्यों फी। 
अवहेलना करने लगें। उसने जिस आत्मीयता और सम्मान के सा 
प्रणाम किया था, वैसे मैं न करता तो यह मानवता का अपमान 
होता ? 

मित्रों को उनकी इस बात क॑ आगे कोई दलील सूझ न 
तो भी अपने पक्ष की पुष्टि के लिए उन्होंने इस बार राष्ट्रपति 
परिवार वालों का समर्थन पाने की कोशिश की। 
कहा--”कूछ हो आप जैसे विद्वान्‌ और प्रतिष्ठित व्यक्ति को 
नहीं करना चाहिए।” 

राष्ट्रपति की धर्मपत्नी भी वहाँ उपस्थित थी। 
कहा--जार्ज साहब मे जो कुछ किया वह आदर्श ही 
अनुकरणीय भी है। मनुष्य-मनुष्य में परस्पर भेद-भाव न रहे, 
लिये यह आवश्यक है कि ऊँची या नीची परिस्थितियों में रहते 
भी आत्म-समानता का ध्यान रखा जाए। एक दिन था जब 
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लोग निर्धन थे; सामान्य श्रेणी में गिने जाते थे। आज इस स्थिति में 
हैं, इसका यह तो अर्थ नहीं कि हम मनुष्य नहीं रह गये। मनुष्य के 
नाते इन्होंने जो कुछ किया, वही सही था। एक अनपढ़ व्यक्ति ने 
झुककर प्रणाम किया यह उसकी सभ्यता थी और यदि पढ़े-लिखे 
होकर भी ये वैसा प्रत्युत्तर न देते तो इससे बड़ी असम्यता प्रकट 
होती।' यह सुनकर सब्य उनसे सहमत हो गये। 

यह राष्ट्रपति अमेरिका के निर्माता जार्ज वाशिंगटन थे। 

प्रत्येक मनुष्य अपनी अच्छी-बुरी स्थिति का अच्छा-बुरा 
परिणाम पाता है, इसको मापदंड मानकर सभ्यता नहीं छोड़ी जा 
सकती है। ऊँच-नीच का भेदभाव न रखकर हर मनुष्य को सम्मान 
दैना ही सच्ची सभ्यता है। 
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निर्भीक-सहिष्णुता 


निर्भीकता, सहनशीलता और समदर्शिता सच्चे संत के 
आवश्यक गुण माने गए हैं। जो किसी भय अथवा दबाव में आकर 
अपने पथ से विचलित हो उठे, अपने व्यक्तिगत अपमान अथवा 
कष्ट से उत्तेजित अथवा व हो उठे अथवा जो किसी 
लोभ-लालच, ऊँच-नीच, धनी-निर्धन, पद-पदवी के कारण किसी क॑ 
प्रति अंतर माने उसे सच्चा संत नहीं कहा जा सकता, सच्चा संत 
भगवान्‌ के राज्य में निर्मम विचरता और व्यवहार करता है, 
सुख-दु ख, मान-अपसान को उसका कौतुक मानता और प्राणी मात्र 
में समान दृष्टिकोण रखता है। उसको न कहीं भय होता है, न दुख 
और न ऊँच-नीच। सिक्खों के आदि गुरु नानक साहब में यह सभी 
गुण पूरी मात्रा में मौजूद थे और वे वास्तव मैं एक सच्चे संत थे। 

गूरु नानक गाँव के जमींदार दौलत खाँ के मोदीखाने में 
नौकर थे। जमींदार बड़ा सख्त और जलाली आदमी था, किंतु गुरु 
नानक न तो कभी उससे दबे, न डरे। बल्कि एक बार जय उन्होंने 


तीन दिन की विचार समाधि के बाद अपना पूर्ण परीक्षण कर 
विश्वास कर लिया कि अब उन्होंने जन-सेवा के योग्य पूर्ण 
प्राप्त कर लिया है तब वे दौलतखों को यह बतलाने गये कि अब 
नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि शेष जीवन जन सेवा में लगाएँगे। 

जर्मीदार ने उन्हें अपने बैठक खाने में बुलवाया, 
गये और बिना सलाम किए उसके बराबर आसन पर बैठ गए। 
जमीदार की भौहे तन गई. बोला--नानक ! मेरे मोदी होकर 
तुमने मुझे सलाम नहीं किया और आकर बराबर में बैठ गए। 
गुस्ताखी क्‍यों की ? नानक नै निर्भीकता से उत्तर 
दौलतखान ! आपका मोदी नानक तो मर गया है, अब उस 
नानक का जन्म हुआ है, जिसके हृदय में भगवान्‌ की ज्योति 
आईं है, अब जिसके लिए दुनिया में सब बराबर हैं। जो 
अपना प्यारा भाई समझता है। कहते-कहते नानक के मुख पर 
तेज चमकने लगा। जमींदार ने कुछ देखा और कुछ समझा, कि 
फिर भी कहा--अगर आप किसी में अंतर नहीं समझते और 
अपना भाई समझते हैं, तो मेरे साथ मस्जिद में नमाज 
चलिए। नानक ने जरा संकोच नहीं किया और एक 
संत उसके साथ मस्जिद चला गया। 

जिस समय नानक मक्का की यात्रा को गए, घटना 
समय की है। निद्धंद्द संत दिन भर स्थान-स्थान पर सत्संग 
मुसलमान धर्म का स्वरूप समझते और अपने धर्म का प्रचार 
फिरते रहे। एक रात में मस्ती के साथ एक मैदान में पड़कर 
रहे थे। संयोगवश उनके पैर काबा की ओर फैले हुए थे। उधर 
कई मुसलमान निकले। वे बडे ही संकीर्ण विचार वाले थे। 
गुरुनानक को काबे की तरफ पैर किए लेटा देखा तो आपे से 
हो गए। पहले तो उन्होंने उन्हें काफिर आदि कहकर बहुत- 
गलियाँ दीं और तब भी जब उनकी नींद न टूटी तो लात-हूँसों 
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मारते लगे। नानक जागे और नम्रता से बोले-- भाई क्या गलती हो 
गई, जो मुझ परदेशी को आप लोग मार रहे हैं।” 

मुसलमान गाली देते हुए बोले--'तुझे सूझता नहीं कि इधर 
क्ाबा-खुदा का घर है और तू उधर ही पैर किये लेटा है।” 

नानक ने कहा--“उसे सब जगह और सब तरफ न मानकर 
किसी एक खास जगह में मानना, मनुष्य की अपनी बौद्धिक 
संकीर्णता है। अच्छा हो कि आप लोग भी उसे मेरी ही तरह सब 
जगह और सब तरफ मानें। इसी में खुदा की बड़ाई है और इसी में 
हमारी सबकी भलाई है।” 

गुरु नानक की सहनशीलता, निर्मीकता और ईश्वरीय निष्ठा 
देखकर मुसलमानों का अज्ञान दूर हो गया। उन्होंने उन्हें सच्चा 
संत समझा और अपनी भूल की माफी मौँगकर, उनका आदर 
किया। 


६.4 


पति की नाव पत्नी ने खेई 


श्री जगदीश चंद्र बसु कलकत्ता यूनिवर्सिटी में विज्ञान के 
अध्यापक नियुक्त किए गए। अभी तक ऐसा सामान किसी भी 
भारतीय को उपलब्ध नहीं हुआ था। इसलिए श्री जगदीशचंद्र बसु 
को भारतीय बड़ा भाग्यशाली मानते थे। 

कुछ दिन पीछे पदोन्नति का समय आया। श्री बसु को पदोन्नत 
कर दिया गया, पर अब वे जिस पद पर पहुँचे, उस पर पहले से 
काम कर रहे अंग्रेज पदाधिकारी की अपेक्षा उन्हें वेतत कम दिया 
गया। जहाँ अन्य संबंधियों ने उन्हें इस बात की उपेक्षा करने की 
सलाह दी, वहाँ श्री जगदीश चंद्र बसु ने इसे अपने स्वामिमान पर 
आघात माना और तब तक वेतन लेने से इनकार कर दिया जब 
तक कि उनका स्वयं का वैतन अंग्रेज पदाधिकारी के बराबर नहीं 
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कर दिया जाता। इस तरह का सत्याग्रह करते हुये भी 
अध्यापन कार्य नहीं छोड़ा। 

आजीविका का स्रोत बंद हो जाने के कारण घर-खर्च 
की तंगी आ गई। उनकी धर्म पत्नी ने ऐसे गाढ़े समय पति 
स्वाभिमान को चोट न आने देने व उनको किसी प्रकार 
कष्ट न होने देने में पूर्ण तत्परता बरती। 

उन दिनों मैं हुगली नदी पर पुल नहीं बना था। 
जाने के मार्ग में हुगली पड़ती थी, उसे पार करने में 
आठ आने देने पड़ते थे। इस तरह के कई अनावश्यक खर्च 
जिन्हें उनकी धर्म पत्नी ने बचा लिया, ५९ इस खर्च को 
सकना कठिन था। 

कोई उपाय नहीं सूझ रहा था. तब श्रीमती अबला 
अपने एक मांगलिक आभूषण को बाजार मैं बेचकर एक 
नाव खरीद ली। उस दिन से वह स्वर्य नदी तक उनके 
जातीं। नाव में बैठकर पार पहुँचा आतीं और वापसी घर 
अपना काम-काज करतीं। सांयकाल फिर ठीक समय वे नाव 
पहुँच जाती और श्री बसु को उसमें बैठाकर साथ लेकर आतीं। 

सरकार को इस बात का पता चला तो उसने यह 
हुए--'जिसकी ऐसी निष्ठायान्‌ पत्नी हो उसका वेतन नहीं रोका 
सकता।” उनका वेतन अंग्रेज पदाधिकारी के बराबर कर दिया 
अपनी पराजय मान ली। 


प्र 


फूल एक सजीव सौंदर्य 


दार्शमिक अरस्तू को फूलों से बडा प्रेम था। उन्हें 
अवकाश का समय मिलता था, उस समय का संपूर्ण उपयोग 
के पौधे रोपने, उनकी क्यारियों में जल भरने, निकाई करने 
गोडाई करने में करते थे। उनकी छोटी-सी बगीची, उसमें 


कलर के अलत ते के उत्क ] [हह 
प्रकार के हरे, नीले, पीले, लाल, गुलाबी फूल झूमते रहते थे। गर्मियों 
में भी पास से गुजरने वाले लोगों को हरियाली और सुगंध का लाभ 
मिलता था। दोनों वस्तुएँ ऐसी हैं. जिन्हें देखते ही आत्मा खिल 
उठती है, मन प्रफुल्लित हो उठता है। 

एक दिन एक मित्र ने पूछा--“आपको पं से इतना प्रेम 
क्यों है ?" तो उन्होंने मुस्कराकर कहा--यों कि फूल परमात्मा 
का सौंदर्य-योध कराता है। फूलों को देखकर मानव सात्तविक, 
सरल व सुरुचि भाव जाग्रत करता है। अंतकरण की जो कोमल 
वृत्तियाँ हैं, फूलों के साश्निष्य और दर्शन से उनका विकास होता 
हैं। इसीलिए तो लोग देवालयों में जाकर फूल चदाते हैं कि 
उनकी कोमल भावनाएँ परमात्मा स्वीकार करे और स्नेह 
अशीर्वाद प्रदान करे। 

बड़े आदमियों, गुरुजनों से भेंट के समय विदाई और 
पिलन-समारोहों मैं पुष्यहार पहनाना, गुलदस्ते भेंट करने के पीछे 
भी यही मनोविज्ञान है. उससे हम अपनों में बर्डा के स्नेह का 
अधिकार प्राप्त करते हैं। 

विदेशों में फुलबाड़ी लगाने में लोग बहुत रुचि प्रदर्शित 
करते हैं, बहुत धन खर्चते हैं और अच्छे-अच्छे फूलों की नस्‍तें, 
किसमें प्राप्त करने के लिये परिश्रम भी करते हैं। खेद हे कि 
धार्मिक वृत्ति का देश होते हुए भी अब अपने देश में फूल लगाने 
की रुचि उतनी नहीं रही। प्रतिदिन उपासना, देव-प्रतिमाओं पर 
माल्थार्पण और पृष्यार्पण के लिए फूलों की आवश्यकता होती है, 
शुचित्ता, स्वच्छता आदि की त्तरह फूलों को उपासना का अवि्िन्न 
अंग ही माना गया है, इस संबंध में पद्मपुराण के क्रियायोग के 
प्राय: ८६ और २८०वें अध्यायों में संपूर्ण रूप से फूलों की 
उपयोगिता का भी विवेचन हुआ है। लिखा है-- 

चैत्रे तु चम्पकेनैक जातिपुष्पेण वापुन:। 
पूजनीयः प्रयत्नेन केशव: क्लेशनाशनः।। 


ठध्व्य््घ्य्य्य 
यैशाखे तु सदा देवि ह्थर्चनीयो महाप्रमु:। 
केतकी पत्रमादाय वृषस्थे थ दिवाकरे ॥॥“ 
चैत्र में कमलपुष्प, जाति पुष्य, चंपा, दौना, कटसरैया, 
पुष्प: बैसाख में केतकी, ज्येष्ठ में यही पुष्प: आषाढ़ में 
(करवीर), कदंब तथा कमल पुष्पाँ से पूजा करनी चाहिए। 
यह संदर्भ तत्कालीन लोगों में फूलों की अभिरुचि 
करते हैं। यद्यपि तब विविध पुष्यों की उपज माली करते थे। 
अब मालियों के पास न त्तो वैसे साधन-सुविधाएँ हैं और न रुचि 
43 फूलों की आवश्यकता की पूर्ति हर गृहस्थ को स्वयं 
चाहिए। 
घरों के आस-पास काफी जमीन बेकार पड़ी रहती 
उनकी क्यारियाँ बनाकर, स्थायी और कुछ समय 
पौधे रोपे जा सकते हैं। जहाँ भूमि का अभाव है, वहाँ 
सजाकर रखे जा सकते हैं। थोड़ा भी समय देकर उनकी सिं' 
की व्यवस्था की जा सके तो हर घर में आवश्यकता 
अनुरूप फूल उपजाए जा सकते हैं। कुछ लोग बड़े पैमाने 
खेती भी कर सकते हैं। 
उपासना की आवश्यकता की पूर्ति के साथ ही 
अभिरुचि से आस-पास के वातावरण में सौंदर्य का विकास 
है। फूलों से दृश्य मनोरम हो जाता है। जहाँ फूल हौते हैं 
समझा जाता है कि यहाँ सुसंस्कृत और विचारवान्‌ लोग 
करते हैं। किसी भी दृष्टि से फूलों की अमिरुचि मनुष्य 
प्रसन्नतादायक ही होती है। हमें एक नये सिरे से पुष्प 
का अभियान प्रारंभ करना चाहिए। स्वयं फूल उगाएँ. उपासना 
समय प्रयोग करें, दूसरों को स्नेह के आदान-ग्रदान के रूप 
दिया करें। बीज और पौधों का वितरण करके भी फूल 
को सफल बनाया जा सकता है। 


छ 


जलन जे कलर न ऊ उक्त] [ज्] 
निर्धनता से प्यार 


संत फ्रांसिस एक धनवान्‌ पिता के पुत्र थे। उनके यहाँ कपडे 
का बड़ा व्यापार होता था। अपने प्रारंभिक जीवन में फ्रांसिस बड़ी 
शान से रहते थे। अच्छा-अच्छा खाते और कीमती कपड़े पहनते थे। 
पर बाद में उनका हृदय ऐसा बदला कि उन्हें गरीबी से प्रेम हो 
गया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और गरीबों की सेवा में लग 
गए। 

एक बार एक भिखारी उनकी दुकान पर आया और 
बोला--भाई, मुझे कुछ खाने-पहनने को दो, मैं बहुत भूखा हूँ और 
जाड़े से मर रहा हूँ। फ्रांसिस को उसकी दशा पर बड़ी दया आईं 
और उन्होंने उस गरीब को खाना खिलवाया और तन ढकने के 
लिये कपड़ा दिया। जब उनके पिता! को इस बात का पता चला तो 
वे फ्रांसिस से बहुत बिगड़े और योले--धन इसलिए नहीं है कि वह 
इस तरह मिखमंगों को लुटा दिया जाए। संत फ्रांसिस को पिता की 
इस बात से बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे--वह धन यों बेकार की 
ही चीज है, जो गरीबों और असहायों की मदद करने में नहीं 
लगाया जा सकता। जब हजारों लोग हमारे सामने ही भूखों मर रहे 
है और नंगे घूम रहे है, तो हमें इस प्रकार धन जमा रखकर 
धनवान्‌ बने रहने का क्या अधिकार है ? उन्हें धन से घृणा हो गई 
और वे शान-शौकत छोड़कर सादे ढंग से रहने लगे। 

एक बार फ्रांसिस घोड़े पर चढ़े हुए कहीं जा रहे थे। रास्ते में 
उन्‍हें एक कोढी दिखाई दिया। वह नंगा पड़ा पीड़ा से कराह रहा 
था। पहले तो उसकी दशा देखकर, उन्हें बडी घृणा हुई। पर 
तेत्काल ही उनकी आत्मा ने कहा--'घिक्‍्कार है फ्रांसिस ' जिसकी 
तुहें मदद करना चाहिए. उसे देखकर तुम घृणा करते हो।” उनकी 
मनुष्यता जाग उठी। वे तत्काल घोड़े से उतरे। कोढी को गले 
जगाया और सेवा से उसका कष्ट दूर किया। अपने पास के कपड़े 
और पैसे उसे दे दिए। 
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इस उपकार से फ्रांसिस की आत्मा बडी करुण हो गई 
निर्धनता के प्रति उनका प्रेम जाग उठा। वे दिन रात गरीबों क॑ 
चिंता में रहने लगे। एक दिन उन्हें चिंतित देखकर, उनके एक मि 
ने कहा--'भाई आजकल बड़े विचारशील बने रहते हो, क्या विवाह 
करने का विचार कर रहे हो ?” फ्रांसिस ने उत्तर दिया--' 
विचार तो कुछ ऐसा ही है। एक बड़ी सुंदर स्त्री से विवाह क 
का विचार है। बताओ वह स्त्री कौन है ?” मित्र ने कहा--"कोई भी 
हो, होगी बड़ी भाग्यवान्‌। बताओ वह कौन है ?“ फ्रांसिस 
कहा--”उस सुंदर देवी का नाम है निर्धनता।” मैं उसी से विवाब 
करने का विचार कर रहा हूँ। फ्रांसिस ने अपने विचार को चरिताथी 
किया और न केवल निर्घनता ही स्वीकार कर ली बल्कि निर्धनों के 
महान्‌ सेवक बन गए। 

फ्रांसिस एक बार गिरजाघर में प्रार्थना करने गए। व 
गिरजाघर बड़ा टूटा-फूटा था। भगवान्‌ के घर की यह दशा 
उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे घर आए और कपड़े की कई गांठें 
अपना घोड़ा बेच डाला। उसका सारा वैसा ले जाकर पुजारी क 
गिरजाघर की मरम्मत के लिये दे दिया। 

पिता को पता चला तो उन्होंने फ्रांसिस को बहुत मार 
और विशप के पास ले जाकर कहा कि यह लडका मेरा थनोँ 
बरबाद किये जा रहा है, मै इसे अपनी संपत्ति से वंचित करन 
चाहता हूँ। 

पिता की ब्रात सुनकर फ्रांसिस खुशी से उछल 
ब्ोले--आपने मुझे एक बहुत बडे मोह-बंधन से भुकत कर 
है। मैं स्वयं ही उस संपत्ति को दूर से प्रणाम करता हूँ, 
परमार्थ और परोपकार में काम नहीं आ सकती। इत्तना 
उन्होंने कपडे तक उतारकर रख दिए और एक चोगा प 
चले गए। 


पड 


है. 


[ व्य्य्ध्य्य्म्य्च्च्य्यए 
अपनी तृप्ति को घर्म मत बनाओ 


धर्म का एक निश्चित विश्वास है, पारलौकिक जीवन की 
सुख-शांति और बंधन, मुक्ति। पर उस विश्वास की पुष्टि कैसे हो, 
इसके लिए धर्म की एक कसौटी है और वह यह है कि व्यक्ति का 
प्रस्तुत जीवन भी शांत, बंधन-मुक्त, कलह, अज्ञान और अभाव 
मुक्त होना चाहिए। 

धर्म का पालक बर्न, किंतु वह विशेषताएँ परिलक्षित न हों तो 
यह मानना चाहिये, वहाँ धर्म नहीं, अपनी तृप्ति का कोई खिलवाड़ 
या षड़्यंत्र चल रहा है। आज सर्वत्र ऐसे ही भोंडे घ॒र्म के दर्शन 
होते हैं। विचारशील व्यक्ति ऐसे घर्म को कभी भी स्वीकार नहीं 
करते, चाहे उसके लिए कितना ही दबाव पड़े, दुराग्रह हो या 
भयभीत किया जाए। 

प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो के जीवन की एक 
घटना है, जब उन्होंने जीवन का संकट मोल लेकर भी इस तरह 
फे अंध-विश्वास का प्रतिवाद किया। 

एक बार नगर के एक देव मंदिर में कोई उत्सव था। 
नगरवासी प्लेटो को उसमें सम्मिलित होने के लिए सम्मानपूर्वक ले 
आए। नगरवासियों के प्रेम और आग्रह को प्लेटो ठुकरा न सके, 
उत्सव में सम्मिलित हुए। वैसे उनका विचार यह था कि इस तरह 
के उत्सव आयोजनों में किया जाने वाला व्यय मनुष्य के कल्याण मैं 
लगना चाहिए। बाहरी टीम-टाम, दिखावे या प्रदर्शनबाजी में नहीं। 

मंदिर में जाकर एक नया ही दृश्य देखने को मिला। 
भगरवासी देव प्रतिमा के सामने अनेक पशुओं की बलि चढ़ाने लगे। 
जो भी आता, एक पशु अपने साथ लाता। देक प्रतिमा के सामने 
खड़ा कर उस पर तेज अस्तत्र से प्रहार किया जाता है। दूसरे क्षण 
यह पशु तड़पता हुआ अपने प्राण त्याग देता और दर्शक यह सब 
देखते, हँसते-इठलाते और नृत्य करते। 


[छ] [ कलतण जे इुलए + के उलके 


जींव-मात्र की अंतव्यैथा की अनुभूति रखने वाले प्लेटो से 
यह दृश्य देखा न गया। उन्होंने पहली बार धर्म के नाम पर 
नृशंस आचरण के दर्शन किए। वहाँ दया, करुणा, संवेदना 
आत्म-परायणता का कोई स्थान न था। 

वे उठकर चलने लंगे। उनका हृदय अंतर्नाद कर रहा था। 
तभी एक सज्जन ने उनका हाथ पकड़कर कहा--मान्य अतिथि !! 
आज तो आपको भी बलि चढ़ानी होगी, तभी देव प्रतिमा प्रसन्न| 
होगी। लीजिये यह रही तलवार और यह रहा बलि का पशु। वार| 
कीजिए और देव प्रतिमा को अर्घ्यदान दीजिए।” 

प्लेटो ने शांतिपूर्वक थोड़ा पानी लिया। मिट्टी गीली की। 
उसी का छोटा-सा जानवर बनाया। देव प्रतिमा के सामने रखा 
तलवार चलाई और उसे काट दिया और फिर चल पड़े घर कीं 
ओर। 


अंध-श्रद्धालु इस पर प्लेटो से बहस करने लो--'क्या यही 
आपका बलिदान है।” 

हाँ, प्लेटो ने शांति से कहा-“आपका दैवता निर्जीव है, 
निर्जीव भेंट उपयुक्त थी--सो चढ़ा दी, वह खा-पी सकता नहीं, 
इसलिए उसे मिट्टी चढ़ाना बुरा नहीं। 

उन धर्मधारियों ने प्रतिवद किया और कहा कि जिन लोगों 
यह प्रथा चलाई ? क्या वे मूर्ख थे, क्या आपका अभिप्राय यह 
कि हमारा यह कृत्य मूर्खतापूर्ण है ? 

प्लेटो मुस्कराए, पर उनका अंतर कराह रहा था। जीवमा| 
के प्रति दर्द का भाव अब स्पष्ट ही हो गया। उन्होंने निर्भाक 
से कहा--“आप हाँ या पूर्वज, जिन्होंने भी यह प्रथा ऑ| 
का नहीं, मानवीय करुणा की हत्या का प्रचलन किया है। कृपया 
देवता को कलंकित करो, न धर्म को। धर्म, दया और विवेक कह 
पर्याय है, हिंसा और अंध विश्वास का पोषक नहीं हो सकता!” 


कलत्ण को बुक त ऊ हकय |] [जय 

इस प्रश्न का जबाव किसी के पास न था। नगरवासी सिर 

झुकाए खड़े रहे। प्लेटो उनके बीच से चले आए। ऐसे ही धर्म को 
स्वार्थ-साधन बनाने वालों के पास से परमात्मा भाग जाते हैं। 


जा 


यह खटकने वाला त्याग का अभाव 


मेरे कुछ मित्र ढाका से लौट रहे थे। मार्ग में वह स्टीमर, 
ज़िस पर यात्रा हो रही थी, किसी समुद्री चट्टान से टकरा गया 
और चूर-बूर होकर डूब गया। यात्रा कर रहे तीनों यात्री संकट में 
पड़ गए। 

संयोग से एक नाव पास से गुजरी। डूबने वालों ने नाविक को 
पुकारा पर उसने कतई ध्यान नहीं दिया। डूबने वाले डे जाते थे 
और सहायता की प्रार्थना भी करते जाते जीवन के प्रति प्यार 
छटपटाता रहा, पर मछुओं में से कोई भी उनकी सहायता को 
तत्पर न हुआ, जबकि वै तीनों को यचा सकते थे। आत्म-त्याग का 
गह अभाव ही तो आज विश्व भर में अशांति, कलह और विद्वेष का 
कारण है। कदाचित्‌ मनुष्य-मनुष्य के प्रति उत्सर्ग करना जानता तो 
कितना अच्छा होता ? 

एक दिन और आया, हम एक खाड़ी में नौका-बिहार कर रहे 
थे। मछुओं ने मछली पकड़ने के लिये खूँटे गाड़ रखे थे। हमारी 
नाव उनसे टकरा गई और डूबने लगी। मछुओं को पुकार लगाई 
गई, पर उनका ध्यान मछली पकड़ने में लगा था, हमारी कौन 
सुनता ? 

हमारे मित्र ने कहा-जो हमें बचायेगा हम उसे सौ रुपया 
देंगे। फिर क्या था सब दौड़े। हाथों-हाथ बचा लिए गए। 6 ओं को 
हमारे प्रति कोई करुणा न थी, कोई दया न थी। सहानुभूति और 
सैवा का कोई भाव न था। वै सौ! क॑ नोट को देखकर प्रसत्र हो रहे 
थे। उनके जीवन में धन ही सब कुछ था। 


री य््प्य्य्य्ष्र 


[0] 

एक दिन हम सागर के तट पर खडे सिंधुराज की लहरों 
खेल देख रहे थे। प्रकृति में कितनी संवेदना है कि उसका हर 
इतना प्यारा है कि उसे भुलाओ तो भूलता नहीं। पर उससे भी 
प्यारा है आहत हृदयों की सेवा का भाव, जिसकी शांति के आगे; 
प्रकृति की शांति, सौंदर्य सब कुछ फीका है। 

ऐसा दिखाई दिया कोई स्त्री सागर में डूब रही है। प्रयत्न 
करने पर उसे बचाया जा सकता था। इृदय ने कहा--उछलो और: 
समुद्र में कूद पड़ो, तुम्हारे जीवन से किसी जीवन की रक्षा का 
सुख क्यों न उठाओ ? पर क्विशता थी शरीर अशक्त था, हम तैर 
नहीं सकते थे। 

कुछ मछुए खड़े थे। हमने कहा-भाई जो उस स्त्री को 
बचायेगा उसे बीस रुपये देंगे। मछुओं ने बिलकुल ध्यान न दिया। 
जो मछलियों को मारते हैं, उनकी तड़प देखकर भी दया नहीं' 
करते। जीवों से जिन्हें प्रेम नहीं वह मनुष्य से ही कहाँ प्रेम करने: 
लगे? 

हमने कहा--सौ रुपये देंगे! तब तो उन्हें सौदे में और भी 
आकर्षण दिखाई दिया। तब वे दौड़े और स्त्री को पानी से निकाल: 
कर लाए। पैसे से मोह हो तो मनुष्य की आत्मा कितना गिर जाती 
है, इसका अनुमान उस दिन हुआ, तब से संसार का यह साधन भी 
तुच्छ लगता है। 

इसी बीच टाइटेनिक जहाज के डूबने की घटना अखबारों में 
पढीं। दो हजार यात्रियों को लेकर यह जहाज अटलांटिक 
महासागर में जा रहा था। एक रात वह ग्लेशियर से टकरा गया 
और डूबने लगा। उसमें अधिकांश योरोप और अमेरिका के घनी 
व्यक्ति थे, सबने अपने घन और जीवन की चिंता छोड दी और; 
सर्व प्रथम स्त्री और बच्चों को बचाने का प्रयत्न किया। इस प्रयत्न; 
में कई लोग डूब भी गये, पर अपनी आत्मा के अंदर उन्होंने 


॥ हलल जे उलए > जे जल | ज्ण 
कमजोरी नहीं आने दी। अपनी आत्मा के आगे उन्होंने अपने 
आपको कायर नहीं होने दिया। 

यह समाचार पढ़ा हूँ, याद करता हूँ तो आँखें छलक उठती 
हैं। सोचता हूँ, वह कौन सा दिन होगा, जब इस तरह का प्यार 
और आत्म-त्याग का भाव मानवीय अंतकरणों को छुयेगा। 


६. 


अभिभावक की गलती का दंड भी उसे ही 


यात बहुत दिनों की है, जब गाँधीजी दक्षिण अफ्रीका के 
फिनिक्स आश्रम में रहते थे। आश्रम के नियमानुसार विद्यार्थियों को 
कई-कई दिन का अस्वाद ब्रत कराया जाता था। कौन, कब और 
कितने दिन का अस्वाद व्रत करेगा ? इसका निश्चय गाँघीजी ही 
किया करते थे। 

एक दिन भोजन में रित्रथदी के साथ कदी भी बनी। खिचडी 
बिना नमक की थी; जिन्हें अस्वाद व्रत करना था, उन्हें केवल 
खिचड़ी दी जानी थी; जिन्हें अस्वाद ब्रत नहीं करना था, वे कदी 
भी ले सकते थे। 

आश्रम में दूध-दही का प्रयोग कम होता था, इसलिए हर 
विद्यार्थी की यह इच्छा थी कि हमें भी कढ़ी खाने को मिले, लेकिन 
गाँधी जी अपने निश्चय के बड़े पक्के थे। उन्होंने कहा--अरत तोड़ने 
से आत्मा कमजोर होती है, इसलिये जीम के स्वाद के लिये व्रत 
नहीं तोड़ा जा सकता, जो लोग उसका कड़ाई से पालन नहीं कर 
सकते उनके लिए उचित था, वै पहले से ही व्रत न लेते, पर ब्रत 
लेकर बीच मैं भंग करना तो एक तरह का पाप है। 

विद्यार्थी मन मारकर रह गये। कदी उन्हें ही मिली जो नमक 
ले सकते थे। शेष के लिए गाँधी जी ने घोषणा कर दी कि जिस 
दिन उनका व्रत पूरा हो जायेगा उनके लिए कढी बनवा दी जायैगी। 
लड़के चुप पड़ गए। जिसे जो निर्धारित था भोजन कर लिया। 


जिंयव्य्य्ब्म्य्ब्ष्लःा 

लेकिन गाँधी जी के पुत्र देददास अड गये कि मुझे तो आज: 
ही कढ़ी चाहिए। गाँघी जी के पास खबर पहुँची तो उन्होंने देवदास 
को बुलाकर पूछा--अभी तुम्हारा अस्वाद द्रत कितने दिन 
चलेगा ?-'आठ दिन” देवदास बोले-लेकिन मैं नौ दिन, दस 
दिन कर लूँगा, पर आज तो मुझे कढ़ी मिलनी ही चाहिए। मेरा कदी 
खाने का मन हो रहा है।” 

दुखी होकर गाँधी जी बोले-बेटा दूध, दही, टमाटर, रोटी, ! 
चैल जो कुछ चाहिए ले लो, नमक पड़ी की तो आज तुझे नहीं ॥| 
मिलेगी। तू ही आश्रम के नियमों का कड़ाई से पालन न करेगा, तो 
और विद्यार्थियों में वह दृढ़ता कहाँ से आयेगी ? 

गाँधी जी की सीख का भी देवदास पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा! वै वहीं खड़े-खड़े रोने लगे। सारे आश्रमवासी खड़े 
कौतूहलवश देख रहे थे कि आगे क्या होता है ? 

देवदास का रोना देखकर गाँघी जी बड़े दुखी हुए। एक बार 
तो उनके मन में आया कि देवदास को दंड दिया जाए, पर तभी 
उनके मन में विचार आया कि बच दित पहले वे स्वयं भी ऐसे ही 
किया करते थे। घर में अच्छी के लिए अक्सर मचल जाया 
करते थे। तब उन्हें ऐसा! करते बालक देवदास भी देखा करता था, 
यह उसी का तो फल है कि आज देवदास भी वही कर रहा है। 

अभिभावक जो काम लड़कों के लिए पसंद नहीं करते, पहले 
उन्हें अपने से वह आदत दूर करनी चाहिए! अपनी भूल को न 
सुधारा जाए, तो लड़कों को आदर्शवादी नहीं बनाया जा सकता। 
इसमें दोष देवदास का नहीं. मेरा है, फिर दंड भी देवदास को क्‍यों 
दिया जाए ? 

घबराते हुए गाँधी जी ने सबके सामने अपने गाल पर 
जोर-जौर से दो तमाचे भारे और कहा--देवदास, यह मेरी भूल का 
परिणाम है, जो तू आज यों मचल रहा है, अपनी भूल की सजा 
बुझे कैसे दे सकता हूँ, उसे तो मुझे ही मोगना चाहिए। 


कलरय जो कुलए त के तक] [छह 

इस बात का देवदास पर ऐसा प्रभाव पडा कि फिर कढ़ी के 
लिए उसने एक शब्द भी नहीं कहा, अपना अस्वाद द्रत नियमपूर्वक 
पूरा किया। 


ज् 


विवाह की अपेक्षा सेवा धर्म श्रेयष्कर 


एक साथ, एक ही गाँव में छह बच्चे एक ही ब्रीमारी से 
पीड़ित। सभी लकवे के शिकार है। तेज और असह्ध बुखार। उसने 
ऐसे मरीज पहले कभी न देखे थे। 

यह बात १६१० ई० की है, जब एक युवती अपने घोड़े पर 
चढी आस्ट्रेलिया क॑ एक आदिवासी क्षेत्र में घूमने आई थी। अब 
तक जिसे अपने वैभव और ऐश्दर्य से ही अवकाश न मिलता था, 
आज उसे पता चला कि दुनिया में दैन्य और दारिद्रध भी कम नहीं। 
परमात्मा के प्रति वह कृतज्ञ होती आई थी, पर जब उसने देखा कि 
हमने स्वयं उसकी अनंत कृषा के प्रति अपना कर्तव्य-भाव जागृत 
नहीं किया तो उसे बड़ी ग्लानि हुई। जब आघे से अधिक संसार 
अविकसित, अशिक्षित और पीड़ाओं से घिरा पड़! हो तो साधन 
संपन्न खुशियाँ मना रहे हों, यह कल्पना भी उसे असहध प्रतीत हुई। 

एक डॉक्टर को तार भेजा। डॉक्टर ने जबाव मेजा, अभी 
समय नहीं है। उसने थोड़ी नर्सिंग सीखी थी। डाक्टरों के अध्ययन 
से भी कुछ समाधान प्राप्त किये थे, सो उसने अपने ही विश्वास पर 
औषधि मैंगाकर उन बच्चों को दी। थोडी गर्मी प्रतीत हुई। जिन 
अंगों में रक्‍्त-संचार बंद हो गया था. धीरे-धीरे फिर प्रारंभ हो गया। 
कई दिन कई रातों की अथक सुश्रूषा के बाद बच्चे उठ बैठे। युवती 
को ऐसा लगा जैसे सेवा के सुख से बढ़कर संसार में और कोई 
वस्तु नहीं। सम्मान तो सब कोई ले सकता है, पर आत्मीयता भरा 
हल का आनंद वही प्राप्त कर सकता है, जिसे सेवा का सौभाग्य 

ला हो। 


ण्ज््प्य्य्य्््य्प्प्ट्य 

यह ब्रात डॉक्टरों ने सुनी। उन्होंने इस लड़की की 
प्रशंसा की और उसे नियमित रूप से नर्सिंग करने के लिए 
प्रोत्साहित किया। लड़की को अपनी योग्यता पर विश्वास न था, से" 
वह बोली -यह जो कुछ हुआ वह मयवान्‌ की कृपा भात्र थी. में तो 
नर्सिंग पदी भी नहीं, मुझमें यह योग्यता कहाँ से आयेगी ? १ 

एक डॉक्टर ने कहा--क्षमता अपने भीतर से उत्पन्न होती है। ;| 
तुम नहीं जानती मनुष्य में कितनी शक्ति है ? उसका उपयोग न] 
करने के कारण सब कुछ असंभव लगता है, यदि तुम अपने आप; | 
पर विश्वास करो तो इन्हीं परिस्थितियों में पहाड़ के बराबर काम है| 
कर सकती हो ? | 
है, शिक्षक है, इंजीनियर है, नेता है, समाज सुधारक है। मनुष्य का 
ढाँचा सर्वत्र एक है, एक ही दिशा में योग्यता का विकास ही उसे 


अनेकों पुस्तकें मैंगाकर उसने पढ़ी। डॉक्टरों से पूछताछ की। 
सामान्य मरीजों पर औषधियों के प्रयोग किए, हिम्मत खुलती चली 
गईं और एक दिन उसने यह सिद्ध कर दिखाया कि योग्यताएँ 


बहुत दिनों से उसके एक संबंधी! की इच्छा थी कि वह शादी 
कर ले। उन्होंने विनम्र भाव से अपनी असहमति प्रकट करते हुए 
कहा--जब बहुत सारा संसार दीन-हीन अवस्था में पड़ा हो, तब 


॥ जल्‍ल ज का जज] [८] 


कुछ ऐसे व्यक्ति भी निकलने ही चाहिए जो सांसारिक 
स्वेच्छा से तव्यागकर अपने आपको इन कल्याण कार्यों में 
कर सकें। मेरे लिए अब 'सेवा' ही शादी है। लौकिक सुखों का यों 
परित्याग करते और अपनी योग्यताएँ बढ़ाने के लिए प्रति पल 
सन्नद्ध रहने बाली, किसी स्कूल से जिसे डिग्री नहीं मिली, यही वीर 
बाला एक दिन सिस्टर एलिजाबेथ केनी के नाम से सारे विश्व में 
विख्यात हुईं। उसकी शोध की हुई अनेक औषधियाँ अमेरिका, 
पेरिस, ब्रसेल, मास्को और ब्रिटेन तक पहुँची। अनेक विश्व 
विद्यालयों ने उसे डॉक्ट्रेट' की उपाधि से विभूषित किया। 


3 


धन व्यक्ति का नहीं सारी प्रजा का 


नासिरुदूदीन दिल्‍ली की गद्दी पर बैठा, पर वह वैमव और 
ऐश्वर्य भी उसकी ईश्वर निष्ठा, सादगी, सिद्धांतप्रियता और सरलता 
को मिटा न सका। होता यह है कि जब किसी को कोई 
उच्चाधिकार मिलता है, तो भले ही कार्य प्रजा और समाज की सेवा 
और भलाई का हो, वह अपना स्वार्थ-साधन करने लगता है, 
अहंकारपूर्वक वर्गहित का ध्यान भूल जाता है। 

उन सबके लिए नासिरुद्दीन का जीवन एक पाठ है। उससे 
शिक्षा मिलती है कि यड़प्पन मनुष्य की आदर्श भावनाओं और 
सच्चाईपूर्वक कर्तव्य परायणता का है, दर्प और स्वार्थ का, घन का 
नही। 

नासिरुददीन गद्दी पर बैठे तब भी उनकी धर्मपत्नी को 
भोजन अपने हाथ से ही पकाना पड़ता था। राजा स्वयं उन्हीं के 
हाथों का भोजन करता। उस भोजन मैं न तो बहुत विविधता होती, 
न मिर्च मसाले। सीघा सरल औसत दर्जे का भोजन बनता और 
राज-परिवार इसे ही ग्रहण करता। यद्यपि राजकोष और धन की 
कमी न थी। नासिरुद्दीन चाहते तो राजसी ठाठ-बाट का भोजन 


८२] [ छलरण जे बकए + जे सक्म 
भी प्रकवाते। दस-बीस रसोइये भी रख लेना उनके लिये १८ 
मारने की तरह सरल था, तो भी सरल सम्राट ने प्रदर्शन 


और धूर्त लोग चाहे कितने ही वैभवशाली क्‍यों न हों, उन्हें हृदय से 
कोई सम्मान नहीं देता। 

गर्मी के दिन थे। इन दिनों गर्मी तो होती ही है, लू भी चलती 
है। बेगम एक दिन भोजन बना रही थीं कि बाहर से हवा का झोंका 
आया, लफ्ट उठी और उससे उनका हाथ जल गया। वे यहुत दुखी 
हुईं, आँखें भर आईं, आँसू बहने लगे। 

नासिरुदूदीन मोजन के लिये आये तो ब्रैगम ने विनीत भाव 
से पूछा-'मुझे अकेले सब काम करने पड़ते हैं, उससे बड़ी 
मुश्किल पड़ती है. आपके पास इतना सारा राज्य, कोष और वैभव 
है, क्या हमारे लिये भोजन पकाने वालो की भी व्यवस्था नहीं कर 
सकते ? 

चिंतनशील नासिरुद्दीन गंभीर हो गया। उसने 
कहा--बेगम ! आपकी इच्छा पूरी की जा सकती, पर उसका एक 
ही उपाय है कि हम अपने सिद्धांतों से डिगें, बनावट और 
ब्ईमानदारी का जीवन जियें। यह धन जो ठुम देखती हो, वह मेरा 
नहीं, सारी प्रजा का है. मैं तो उसका मात्र व्यवस्थापक हूँ। 
व्यवस्थापक के लिए जितनी सुविधाएँ और पारिअ्रमिक चाहिए, हम 
उतना ही लेते हैं, अब आप ही बताइए, अतिरिक्त व्यवस्था के लिए 


[ कलल जज रत जज] [छ 


अतिरिक्त घन कहाँ से आए ? फिजूलखर्ची न तो मेरे हित में है 
और न ही प्रजा के हित में, फिर वैसी व्यवस्था कैसे की जा 
सकती है ? 

नासिरुद्दीन की दृढ्ता और सिद््धांतप्रियता के आगे बेगम को 
चुप रह जाना पड़ा। इससे वह असंतुष्ट नहीं वरन्‌ पति से सच्चे 
देवत्व के दर्शन कर प्रसन्न ही हुई। 

जब तक राजा रहा, नासिरुद्दीन ने कमी मी वैभव का 
जीवन नहीं, बिताया। अपने अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था वह 
अतिरिक्त परिश्रम से करता था। अवकाश के समय सिली हुई 
टोपियाँ, लिखी हुई कुरानों की बिक्री से जो धन मिलता था. 
नासिरुद्दीन उसे ही काम में लेता था। इस तरह उसने अधिकारी 
और प्रजा के बीच समन्वय का अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया। 


मी 


धर्म पर आस्था रखने वाले-दया न छोड़ें 


नावेल्ड (अलवानिया) का एक छोटा देहाती गाँव है, जहाँ 
अधिकांश कृषक रहते हैं। यहाँ की परंपरा और स्थिति ऐसी है, 
जिससे वहाँ अधिकांश व्यक्ति मांसाहार को स्वाभाविक भौजन मानते 
और प्रयोग करते हैं। ० 

ऐसे ही एक कृषक परिवार का छोटा बालक न्यूनररिचे पास 
के मिशन स्कूल में भर्ती हुआ। स्कूल में सामान्य शिक्षा के 
अतिरिक्त एक घंटा घर्म-शिक्षा की भी होती थी। दर्रा मुद्दतों से 
चल रहा था! पादरी बाइबिल पढाते और लड़के उसे पढ़तै। ऊँचे 
आदर्शों की चर्चा होती, ईसाई धर्म का गौरव बताया जाता, पर था 
वह सब घर्म-शिक्षण--जानकारी की आवश्यकता पूरी करने तक ही 
सीमित। 

एक दिन धर्म-शिक्षा के घंटे में पादरी हि. यीशु की सहृदयता 
और शिक्षा की बिवेचना कर रहे थे। वे बता रहे थे--'यीशु ने दया 


८४| [ लेकर जे बल + जू सकते 
और करुणा की सरिता बहाई और अपने अनुयायियों को हर प्राणी 
के साथ दया का सहृदय व्यवहार करने का उपदेश दिया। सच्चे 
ईसाई को ऐसा ही दयावान्‌ होना चाहिए।“ 
यह सब्र एक लकीर पीटने के लिये पढ़ा-पढाया जाता था। 
पर बालक रिचे ने उसे गंभीर रूप में लिया। वह कई दिन तक 
लगातार यही सोचता रहा-क्या हम सच्चे ईसाई नहीं हैं ? क्या 
हम प्रभु यीशु के उपदेशों को कहते-सुनते भर ही हैं ? उन्हें 
छोटे 


अपनाते क्‍यों नहीं ? उन पर चलते क्यों नहीं ? 


33370: ०-०४ 


तब वह इतना छोटा था कि अपने मनोभाव घर के लोगों पर 
ठीक तरह प्रकट नहीं कर सकता था, पर आज वह बड़ा हो चला 
था, लगभग दस साल का। अपनी संवैदनाओं को प्रकट करने 
लायक शब्द उसके हाथ आ गये थे। अपनी वेदना उसने दूसरे 
दिन शिक्षक पादरी के सामने रखी और पूछा, क्या मांस के लिए 
पशु-पक्षियों की हत्या करना ईसाई धर्म के और प्रभु यीशु की 
शिक्षाओं के अनुरूप है। 

पादरी स्वयं मांस खाते थे। वहाँ घर-घर में मांस खाया जाता 
था। इसलिये स्पष्ट न कह सके। अगर-मगर के साथ दया और 
मांसाहार के प्रतिपादन के समर्थन की बात कहने लंगे। 
आत्म्य-शिक्षित बालक के गले सुशिक्षित पादरी की लंबी-चौडी ; 
व्याख्या तनिक भी न उतरी। उसे लगा, वह बहकाया जा रहा है। 
यदि दया, धर्म का अंग है, तो उसे धर्मात्मा लोग हर फ्राणी के लिए 


जतक जे अलए न ज तक ] [८4] 
प्रयोग क्‍यों न करें ? यदि धर्म वास्तविक है तो उसे व्यवहार में 
क्यों न उतारा जाए ? 

बालक रिचे ने निश्चय किया कि वह सच्चा ईसाई बनेगा, प्रभु 
यीशु का सच्चा अनुयायी। उसने मांस न खाने का निश्चय कर 
लिया। सामने भोजन आया तो उसने मांस की कटोरी दूर हटा दी। 
कारण पूछा गया तो उसने यह कहा--'यदि हम धर्म पर आस्था 
रखते हैं तो हमें उसकी शिक्षाओं को व्यवहार में भी लाना चाहिए। 
हत्यारे और रक्त-पिपासु लोग धर्मात्मा नहीं हो सकते।” घर के 
लोगों ने मांस न खाने से शरीर कमजोर हो जाने की दलील दी तो 


पूछता--क्या पेट को बूघड़खाना बनाए रखने वालों 
परमेश्वर की चर्चा करने का अधिकार है के 

जाते और सच्चाई के आगे सिर नीचा हो जाता। 
बालक रिचे जब भी मांस की प्राप्ति के लिए होने वाले 
उत्पीड़न पर विचार करता, तभी उसकी आत्मा रो पड़ती, इस 
तीनों 


जिघर भी मुड घले उचर बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार सारे 
परिवार ने मांस खाना छोड़ दिया। यह हवा आगे बढी। पड़ोस और 
परिचय क्षेत्र में यह विचार जड जमाने लगा कि सच्चे धर्मात्मा को 
डयालु होना ही चाहिए। जो दयालु होगा वह मांसाहार कर कैसे 
सकेगा ? 

रिचे बड़े होकर पादरी बने। उन्होंने घर-घर घूमकर सच्ची 
धार्मिकता का प्रचार किया और मांसाहार से विरति उत्पन्न कराई। 


६] [ छल ज कलर ज ऊ तकते 
श्रद्धालु घर्म-प्रेमियों की सस्था' चामक संगठन ने अलवानिया में 
अनेकों धर्म-प्रचारकों तथा प्रचार सामग्री के माध्यम से जो 
लोक-शिक्षण किया, उससे प्रभावित होकर लाखों व्यक्तियों ने रे 
मांसाहार छोड़ा और धार्मिकता अपनाई। रिचे के सत्प्रयत्तों को ! 
धार्मिक क्षेत्रों में सराहा जाता रहा है। 
ऊ 


सिंक्लेयर स्वस्थ हो गये-कैसे ? 


“दि जंगल” और "आयल” आदि प्रसिद्ध उपन्यासों के 
रच्यिता डॉ० अप्टन सिंक्लेयर अमेरिका के विद्वानू लेखक थे। 
अपना साहित्यिक कार्य वे दिन के १-१४ घंटे तक करते थे। 
पर्याप्त विश्राम और जीवन में मनोविनोद का अभाव होने के साथ 
ही उनकी दिनचर्या भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक थीं। 

सिंक्लेयर यद्यपि शराब न पीते, चाय और तंबाकू आदि का 
प्रयोग न करते थे, पर असंयम, समय पर भोजन न करना, जब 
करना तो भूख से अधिक कर जाना, मिर्च-मसालों का उपयोग यह 
आदतें ही कौन-सी चाय-तंबाकू के विष से कम थीं। सिंक्लेयर का 
स्वास्थ्य गिरने लगा। आए दिन जुकाम, खाँसी और बुखार। उनकी 
साहित्यिक गतिविधियाँ ठप्प पड़ गईं और सामान्य जीवन क्रम भी 
चलाना कठिन हो गया। आदतें खराब कर लेने पर जो स्वास्थ्य पर 
दबाव किसी अन्य व्यक्ति पर हो सकता था सिंक्लेयर भी उस 
कष्ट से कैसे बच पाते ? 

वे कुछ दिन जी० एच० कैलाग के बैटल क्रीक सैनिटोरियम 
में रहे, अच्छी-से-अच्छी दवाइयाँ कीं. तत्काल तो कुछ आराम 
मिलता पर दवाओं की प्रतिक्रिया किसी अन्य रूप में फूट पड़ती। 
एक तरफ से अच्छे होते और दूसरी ओर नई द्ीमारी में जकड़ 
जाते। सिंक्लेयर का जीवन "आफत का पुतला” बन गया। 


५32०० फपमर> ० 
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एक दिन उनकी एक महिला से भेट हुई। यह स्त्री पहले 
गठिया, जुकाम अम्निमांध और नाडी-विकार से पीडित होने के 
कारण बिल्कुल निर्बल और कांतिविहीन थी, पर इस बार जब वह 
सिक्लेयर से मिली तो ऐसी स्वस्थ और सौंदर्ययुक्त दिखाई दे रही 
थी जैसे इस जीवन में कभी रोग का शिकार हुई ही न हो। 

सिंक्लेयर ने पूछा--'देवी जी, आपके इस उत्तम स्वास्थ्य का 
रहस्य कया है ? तो उस भद्र महिला ने बताया--उपवास। मैंने 
प्रारंभ में आठ दिन का उपवास किया। प्रारंभ में दो दिन कुछ 
कठिनाई जान पड़ी, पर तुरंत मुझे पता चला कि मेरे शरीर के 
दूषित तत्त्व टूट रहे हैं। कई दिन तक तबियत खराब रही। पसीना, 
थूक और शरीर से बदबू आती रही और जब उपवास तोड़ा, तो 
सबसे निचली सतह से रक्त के तेज-कण निकलने लगे, रोग 
मिटने, भूख बढ़ने लगी। नया खून बढ़ा, शरीर में ताजगी आई। 
सौंदर्य और स्वास्थ्य उसी की देन है।” 

सिंक्लेयर को मानो खोये हुए स्वास्थ्य को पाने का एक नया 
शस्ता मिल गया। उन्होंने पहला उपवास ब्रत ११ दिन का रखा, 
ब्ारहवें दिन संतरे का रस लैकर उपवास तोड़ा। उसके बाद 
अट्ठाइस दिन तक दुग्ध-कल्प किया। आहार में जब आए त्तो 
बिल्कुल हल्के अणुओं वाले खाद्य पदार्थ कुछ दिन तक लेते रहे। 
उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन किया। 

बआरह दिन के उपवास में वजन १७ पौंड घट गया था, 
चिंतित हो उठे, पर उस प्रयोग के मूर्तिमान्‌ लाभ वे देख चुके थे, 
इसलिए घबड़ाए नहीं। दस दिन के दुग्ध कल्प में उनका वजन 
२३ पौंड बढ़ गया और उसके बाद तो उनका शरीर ही चमकने 
ल्गा। इससे उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई कि कुछ दिन तक अपना 
सारा ध्यान उपवास द्वारा आरोग्य की उपलब्धि पर केंद्रित रखा। 
अपने अनुभव बताते हुए वे लिखते हैं-- 


८८) | तेलरण के बुलाएं | जे सकने 

"उपवास को मैं यौवन बनाए रखने की कुंजी मानता । 
प्रकृति की स्वास्थ्य-संरक्षक विधि एकमात्र उपचास है, इस ज्ञान को . 
मैं अपने जीवन की निधि मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि छोटे रोग 
तो उपवास से ऐसे ही ठीक किए जा सकते हैं कि दुबारा होने का ;* 
डर ही न रहे।" 

सिंक्लेयर के अनुभव का लाम बाद में उनकी घर्मपत्नी ने भी | 
उठाया। वे भी कमजोरी, दजन की कमी व नाडी-दौर्बल्य से बर्ची। 
उपवास द्वारा कई महिलाओं ने भी लाम उठाए। 


घ 
् 


पीड़ित मानवता की करुणाशील सेवा 


ज्येष्ठ का महीना था। दोपहर की कड़कड़ाती हुई छूप अपनी 
चरम सीमा पर थी। इन्हीं दिनों ईश्वरचंद्र विद्यासागर को बंगाल के हू 
कालना गाँव में किसी अति आवश्यक काम से जाना पड़ा। 

अभी कुछ ही दूर गये होंगे, एक गरीब आदमी कराहता, 
हॉँफता हुआ रास्ते पर पड़ा दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि उसकी 
गठरी एक तरफ पड़ी हुई है। दूसरी! तरफ फटे-एुराने कपड़ों से 
अपना तन किसी तरह ढके हुए तड़फड़ा रह है। दीन-हीन नेत्रों से 
किसी की सहायता के लिए देख रह है, पर किसका ध्यान उसकी 
तरफ जाता है ? सभी लोग आते और उसे ऐसी अवस्था में 
देखकर आँखें फैरते हुए चले जाते। मानो उसे देखा ही नहीं। 
बेचारा हैजे से बुरी तरह पीड़ित हो चुका था, कपड़े मलममूत्र में 
सन चुके थे। 

उसे इस स्थिति में देखते ही ईश्वरचंद विद्यासागर का दयातु ९ 
हंदय करुणा से उमड़ पड़ा। काम तो बड़ा जरूरी था और शीघ्र है 
चना आवश्यक था। पर उससे भी आवश्यक काम यह दिखाई : 

लगा! अपने कंधे में लटकता हुआ बैग उतारकर एक तरफ 

रख दिया। रोगी के पास जाकर उसकी स्थिति को अच्छी तरह 


| 
॥ 
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समझा। उस बेचारे की तो दम निकल रही थी। उसके सिर और 
पीठ पर हाथ फेरा और कुछ पूछा। पर वह कहाँ बोलता ? इशारे 
से पानी मौगा। आशय समझ गये। चलते समय उन्होंने बैग में 
शीशियाँ रख ली थीं। तुरंत ही पानी लाए और एक खुराक दवा दी। 
कपड़े वगैरा कुछ साफ किए। हाथ-पैरों और शरीर में लगी हुई 
टटट्टी साफ की और तुरंत ही अपनी पीठ पर लादकर गाँव को 
चल दिए। 

साथ में एकदूसरे अधिकारी गिरीशचंद्र जी भी चुप न रह 
सके। कुछ तो उन्हें भी करना चाहिए था। सो लोक-लाज वश 
उन्होंने भी पास ही पड़ी हुईं बीमार की गठरी सिर पर रखकर 
पीछे-पीछे चल दिए। गाँव अभी काफी दूर था। बीच-बीच में श्री 
गिरीश जी रोगी को ले चलने में सहायता करने की बात पूछते, 
परंतु विद्यासागर ने यही कहा-“आपका इतना सहयोग भी हमें 
बहुत साहस दे रहा है। चिंता न करें, हमें कोई कष्ट नहीं है। गाँव 
तक सुगमता से लिये चलेंगे।" 

कालना पहुँचते ही रोगी को तुरंत उन्होंने हॉस्पिटल में भरती 
कराया। कालना बड़ा गाँव है और अच्छा हॉस्पिटल है, डॉक्टर से 
तुरत मिले और रोगी की स्थिति का पूरा-पूरा विवरण दिया। वहाँ 
कुछ समय तक रुककर रोगी की सेवा सुश्रूषा मै स्वयं भी हाथ 
बटाते रहे। जब रोगी पूरी तरह अच्छा हो गया तो उसे कुछ रुपये 
देकर विदा किया। 


सहकारिता ने गवर्नर बनाया 


आगे पदने की बहुत इच्छा थी, पर करते क्या, पास में तो 
गुजारे का भी प्रबंध नहीं था। युवक ने सोचा बाहर चलना चाहिए, 
आजीविका और पदाई के खर्च का प्रबंध आप करके पढ़ना 
अवश्य है। 


5०| | करत वो बुक + जा सके 

ऐसा निश्चय करके उसने अभिभावकों से किसी प्रकार :* 
२० रुपये और किराए का प्रबंध करा लिया और बंबई चला ? 
आया। 

उन दिनों बंबई इतनी महँगी नहीं थी जितनी आज है। पाँच है! 
रुपये मासिक पर मकान किराए में मिल जाता था। पर जिसके * 
पास आदि से अंत तक २० रुपये ही थे, उसके लिये पाँच ही पहाड़ 
के बराबर थे। अब क्या किया जाए ? यदि ५ रुपये मासिक किराए | 
का कमर लेता हूँ तो २० रुपये कुल ४ महीने के किराए भर के 
लिए हैं ? इस विचार-चिंतन के बीच बुवक को एक उपाय सूझा : 
सहयोग और सहकारिता का जीवन! 

एक सींक बुहारी नहीं कर सकती, अकेला व्यक्ति सेना नहीं. :*ै' 
खड़ा कर सकता। एक लड़के के लिए स्कूल खुले तो संसार की 
अधिकांश धनराशि पढ़ाई में ही चली जाए। इसी प्रकार की 
दिक्कतों से बचने के लिए सहकारिता एक देवता है, जिसमें 
छोटी-छोटी शक्तियोँ एक करके अनेक लोग महत्त्वपूर्ण साधन 
सुविधाएँ जुटा लेते हैं. छोटी शक्तियाँ मिलकर बड़े लाभ अर्जित ; 
कर ले जाती हैं। जिस समाज, जिन देशों में सहयोग और 
सहकारिता का भाव जितना अधिक होगा वह देश उतना सुखी, 
सशक्त और समुत्नत होगा। 

यह * उदाहरण युवक्त का प्रकाश बन गया। उसने 
अपनी तरह के ४ और निर्धन विद्यार्थी खोज लिए और एक 
कमरा ५ रुपए मासिक पर किराये में ले लिया। प्रत्येक लड़के 
को अब १ रुपए मासिक देना होगा। इस तरह जो २० रुपये 
केबल थू माह के किराए भर के लिए पर्याप्त होते। युवक की 
सुझ-बूझ ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि उन्हें किराए में ही 
खर्च किया जाता तो प्‌ गुना अधिक समय अर्थात्‌ २० महीने के 
लिये पर्याप्त होते। 
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फिर सामने आई भोजन की समस्या; यदि अकेले ही भोजन 
पकाते २० रु० एक ही महीने के लिए होते। लकडी, कोयले, बर्तन 
एक व्यक्ति के लिए भी उतने ही चाहिए. जितने में ५ व्यक्ति 
आराम से खाना बनाकर खा लेते । व्यक्तिवाद सामूहिकता से हर 
दृष्टि से पीछे है। सामूहिक परिवार आर्थिक और भावनात्मक दृष्टि 
से भी लाभदायक है। उन्होंने इस वैज्ञानिक लाभ के कारण को 
प्रतिष्ठापित किया। 

युवक ने इस समस्या का हल भी ऐसे ही निकाला। एक ढाब्या 
ढूँद लिया, जिसमें कई लोगों का खाना एक साथ पकता था। यह 
भी उसमें सम्मिलित हो गये, मासिक खर्च कुल ५ रुपया आया। जो 
पैसे १ महीने को खाना देने भर के लिए थे, अब उनसे कम से कम 
8 माह की निश्चितता हो गई। 

अब रही बात पढ़ने की सो वह एक स्कूल में भरती हो 
गया। किताबों का खर्च था, उसे भी सामूहिकता के स्वरूप पीटिट 
नामक पुस्तकालय ये कर दिया। अनेक लोगों के सहयोग और 
चंदे से बना पुस्तकालय न होता तो उससे इस युवक की तरह 
सैकड़ों हजारों लोगों की ज्ञानार्जन की पिपासाएँ अतृप्त ही रह 
गईं होतीं। एक रुपये की सदस्यता से पदी इस स्कूल की 
पुस्तकें काम देती गईं। आप विश्वास न करेंगे, उसने इसी तरह 
एडवोकेट बनने तक की शिक्षा पाई। इस बीच वह कई स्थानों 
पर लिखने का काम करता रहा. जिससे वह कपड़े-लत्ते 
शाक-भाजी का खर्च निकालता रहा। इस युवक का नाम था 
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी (के. एम मुंशी) जो एक समय 
उत्तर प्रदेश के गवर्नर पद तक पहुँचे और जो देश के माने हुए 
साहित्यकार एवं राजनैतिक नेता थे। 

जे 


कलर के कलर त के तक 


बुरी स्मृतियाँ भुला ही दी जाएँ 


दो भाई थे। परस्पर बड़े ही स्नेह तथा सदृभावपूर्वक रहते 
थे। बड़े भाई कोई वस्तु लाते तो भाई तथा उसके परिवार के लिए 
भी अवश्य ही लाते, छोटा भाई भी सदा उनको आदर तथा सम्मान £ 
की दृष्टि से देखता। है 

पर एक दिन किसी बात पर दोनों में कहा सुनी हो गई। बात |। 
बढ़ गई और छोटे माई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। ई 
बस फ़िर क्‍या था ? दोनों के बीच दरार पड़ ही तो गई) उस दिन ्र 
से ही दोनों अलग-अलग रहने लगे और कोई किसी से नहीं बोला। । 

कई वर्ष बीत गये। मार्ग में आमने सामने भी पड़ जाते तो ६ 
कतराकर दृष्टि बचा जाते, छोटे भाई की कन्या का विवाह आया। । 
उसने सोचा बड़े अंत में बड़े ही हैं, जाकर मना लाना चाहिए। 

वह बड़े भाई के पास गया और पैरों पड़कर पिछली बातों के 
लिये क्षमा याचना की। बोला-“अब चलिए और विवाह कार्य ई 
संभालिए।” 

पर बड़ा भाई न फसीजा चलने से साफ मना कर दिया। छोटे | 
भाई को दुख हुआ। अब वह इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे 
भाई को भनाकर लाया जाए ? इधर विवाह के भी बहुत ही थोड़े 
दिन रह गये थे। संबंधी आने लगे थे। 

किसी ने कहा--उसका बड़ा भाई एक संत के पास नित्य 
जाता है और उनका कहना भी मानता है। छोटा भाई उन संत के 
पास पहुँचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी त्रुटि के लिए 
क्षमा याचना की तथा गहरा पश्चात्ताप व्यक्त किया और प्रार्थना की 
कि “आप किसी भी प्रकार मेरे भाई को मेरे यहाँ आने के लिए 
तैयार कर दें।” 
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दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने 
पूछा--'क्यों तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है ? तुम 
क्या-क्या काम संभाल रहे हो ?” 

बड़ा भाई बोला--'मैं विदाह में सम्मिलित नहीं हो रहा। कुछ 
वर्ष पूर्व मैरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़दे वचन कहे थे, जो आज 
भी मेरे इृदय में कटे की तरह खटक रहे हैं।” संत जी ने 
कहा--सुन ! जब सत्संग समाप्त हो जाए तो जरा मुझसे मिलते 
जाना।” सत्संग समाप्त होने पर वह संत के पास पहुँचा, उन्होंने 
पूछा--'मैने गत रविवार को जो प्रवचन दिया था, उसमें क्या 
बतलाया था ?” 

बड़ा भाई मौन ? कहा--कुछ याद नहीं पड़ता, कौन-सा 
विषय था ? 

संत ने कहा--/अच्छी तरह याद करके बताओ।” 

पर प्रयत्न करने पर उसे वह विषय याद न आया। 

संत बोले “देखो ! मेरी बताई हुई अच्छी बात तो तुम्हें आठ 
दिन भी याद न रहीं और छोटे भाई के कड़वे बोल जो एक वर्ष 
पहले कहे गये थे, वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम 
अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते, तब उन्हें जीवन में कैसे 
उतारोगे और जब जीवन नहीं सुधारा, तब सत्संग में आने का लाभ 
ही क्या रहा ? अत: कल से यहाँ मत आया करो।” 

अब बड़े भाई की आँखें खुलीं। अब उसने आत्म-चिंतन किया 
और देखा कि मैं वास्तव मैं ही गलत मार्म पर हूँ। छोटी की बुराई 
भूल ही जाना चाहिए। इसी में बड़्प्पन है। 

उसने संत के चरणों में सिर नवाते हुए कहा--”मैं समझ गया 
गुरुदेव ! अभी छोटे भाई के पास जाता हूँ, आज मैंने अपना गंतव्य 
पा लिया।” 


हो 


फ्व्य्य्य्य्य्य्य्च्ट्टरा 
सादगी के दो नमूने 


अपने भू० पू७ राष्ट्रपति-स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन: 
सादगी का जीता-जागता उदाहरण कहा जा सकता है। प्रस्तुत 
घटना सन्‌ १६३५ की है। ् 

राजेंद्र बाबू अगले होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे हु 
वै इलाहाबाद स्टेशन पर उत्तरे। किसी आवश्यक कार्य से आए थे 
“लीडर” अखबार में उन्हें अपना एक वक्तव्य भी देना था, उन 
दिनों उसके संपादक थे सी० वाई० चिंतामणि। अच्छा परिचय था 
उनसे राजेंद्र बाबू का। सोचा, क्‍यों न वक्तव्य स्वयं ही कार्थालय: |! 
जाकर दे आएँ। सीधे चल पड़े, वह भी पैदल! ४ 

सर्दी के दिन थे। हल्की बूँदाबॉदी हो रही थी। पहुँचते-पहुँचते' 
कपड़े थोड़े गीले हो गए। 

जाकर चपरासी को अपना परिचय पत्र दिया। वह जाकर 
संपादक महोदय की टेबल पर रख दिया। ई, 

संपादक जी उस समय कुछ लिखने में व्यस्त थे, उसने बीच 
में बोलना उचित न समझा। बाहर आकर कह दिया कि--“साहब' 
अभी व्यस्त हैं। देर लगेगी।” 

थोड़ी देर प्रतीक्षा की, फिर उनकी दृष्टि सामने गई जहाँ ई। 
कुछ चपरासी एक सिगड़ी के सहारे हाथ सेक रहे थे, बस फिर: 
क्या था वे भी चले गए और अपने गीले कपडे सुखाने लगे। 

थोड़ी देर बाद जब चिंतामणि जी ने दृष्टि उठाई काम पर 
से, तब अनायास ही कार्ड दिखाई दे गया। 

घंटी बजाई और चपरासी को बुलाकर पूछा "कार्ड कौन 
लाया था ?“ चपरासी ने उत्तर दिया, वह आदमी बाहर खडा है।“ 
वे शीघ्रता से बाहर आए। पर वहाँ कोई न था, फिर चपरासी से 
पूछा-'वे सज्जन कहाँ हैं ?“ तब चपरासी ने उधर की ओर 
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इशारा कर दिया, जहाँ वे अपने गीले कपडे सुखा रहे थे। श्री 
चिंतामणि दौड़कर, उनके पास गये और क्षमा याचना की! 

पर वहाँ कहाँ कोई बात थी उनके मन में। हैंसकर कहने 
लगै--मैंने सोचा इतनी देर में यही काम कर डालूँ। कपड़े सुखाना 
भी तो जरूरी थे। 

इसी प्रकार एक बार विश्व-विख्यात वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ 
श्री आइंस्टीन, बेलजियम की महारानी के निमंत्रण पर उनके यहाँ 
जा रहे थे, महारानी ने अपने यहाँ के उच्च अधिकारियों को लेने 
स्टेशन भेजा, कितु उनकी वेशभूषा इतनी साधारण थी कि उनमें से 
कोई भी उन्हें पहचान न सका। महान्‌ मनीषी कब इस बात की 
प्रवाह करते हैं कि लिबास या रहन-सहन के उपकरण भड़वीले 
तथा आकर्षक हैं या नहीं, यल्कि उन्हें वे अनुपयोगी तथा 
अनावश्यक ही मानते हैं। "सादा जीवन--उच्च विचार” ही उनका 
जीवन आदर्श होता है। 

अधिकारीगण निराश होकर लौट गए। इधर विज्ञानाचार्य 
महोदय उतरे और अपना बैग लिए हुए महल के द्वार पर जा 
पहुँचे। महारानी समझ रही थीं कि वे आए ही नहीं। इस प्रकार 
उनके पहुँचने पर उन्होंने बडा खेद प्रगट किया और 
कहा-“आपको पैदल ही आना पड़ा। इसका मुझे बहुत ही 
दुख है।" 

किंतु आईंस्टीन महोदय मुस्कराते हुये कहने लगे--“आप इस 
जी बात के लिए दुख न करें, मुझे चलना बहुत अच्छा 
लगता है।” 


र्जः 


साहस के रास्ते हजार 


भाई परमानंद क्रांतिकारियों में अप्रतिम साहस के लिए प्रसिद्ध 
थे। कैसी भी संकटपूर्ण घड़ी में भी उन्होंने भयभीत होना नहीं 
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सीखा था, इसीलिये कई बार वह ऐसे काम कर लाते थे, जो और* 
कोई भी बुद्धिमान्‌ क्रांतिकारी नहीं कर पाता था। साहस को इसी से 
तो मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी योग्यता कहा गया है। हिम्मत न 
हो तो बडी से बड़ी योजनाएँ घरी की धरी ही रह जाती हैं। पर 
साहसी व्यक्ति रेत में भी फूल उगा लेते हैं। 


बर्त बनाने की योजना बन गई! विस्फोटक आदि सब सामान . 
तो जुटा लिया गया, पर बमों के लिए लोहे के खोल (शेल) कहाँ से 


आयें, यह एक समस्या थी। ऐसी घडी में भाई परमानंद को याद 
किया एया। 

बडी देर तक विचार करने के बाद उन्होंने एक योजना बना 
ही डाली। काम था तो जोखिम का पर 'हिम्मते मरदाँ मददे खुदा' 
वाली कहावत सामने थी, भाई परमानंद ने अमरसिंह को साथ 
लिया और वहाँ से चल पड़े। 

उन्होंने अमरसिंह कौ सारी योजना समझाई। अमरसिंह को 


एकाएक तो विश्वास नहीं हुआ कि एक अंग्रेज को चकमा देकर ; 
बर्मों के खोल कैसे बनवाए जा सकते हैं, पर वह परमानंद की : 


हिम्मत को जानते थे, इसलिए साथ-साथ जीने-मरने के लिए तैयार 
हो गए। अगले ही क्षण वे एक लोहा फैक्ट्री के सामने खड़े हुए थे। 

सब कुछ स्वाभाविक तरीके से ही हो सकता था। बातचीत से 
लेकर हाव-भाव तक नकली बात तभी चल सकती थी, जब वह 
पूरी हिम्मत के साथ बयान की गई हो। थोड़ा भी सकपका जाने या 
अस्वाभाविक प्रतीत होने पर तुरंत गिरफ्तार होने का भय था, सो 
तो था ही, एक बड़ी भारी योजना के विफल हो जाने का अपयश 
भी था। 

परमानंद भाई नकली माली और अमरसिंह मजदूर बनकर 
गये थे। अंग्रेज मैंनेजर से बोले--साहब, सर सुदरसिंह मजीठिया के 


बगीचे को सजाने के लिए लोहे के खंभे लगाए गए हैं। आपने देखा 2 
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ही होगा, हमारे साहब की इच्छा है कि उनके ऊपर लोहे के गुंबज 
लगाए जाएँ ताकि शोभा और बढ़े ? 

सर सुंदरसिंह मजीठिया हिंदुस्तानी पर अंग्रेजी “सर” की 
उपाधि पप्राप्त-साहब बहादुर. भला इनकार कैसे करते ? 
बोले--कितने खोल चाहिए ? हिसाब लगाने में जरा भी कम अकली 
सै अंग्रेज मैनेजर को संदेह हो सकता था। साहस की यही तो 
पहचान है कि हृदय और मुख में जरा शिकन न आए, भय पास न 
फटके। 

यही दो हजार आवश्यक होंगे, नकली माली बने परमानंद ने 
कहा--अफसर थोड़ा चोंका तो पर परमानंद के साहस ने सब कुछ 
ढाँप लिया। आर्डर तय हो गया। १ सप्ताह में खोल बन जाने की 
साई तय हो गई। 

ठीक एक सप्ताह बाद उसी तरह बमों के खोल ले आए और 
बैनेजर को कुछ भी भान न हुआ। वह तो कभी पता न चलता यदि 
कुछ क्रांतिकारी बंदी न यना लिए जाते और उनके साथ की बात 
का भंडा-फोड़ न हो जाता। 

मुकदमा चला। कचहरी में अंग्रेज मैनेजर भी उपस्थित हुआ। 
उसने अपनी भूल तो स्वीकार कर ली, पर यह कहे बिना वह भी न 
रहा--परमानंद सचमुच गजब का साहसी है, मुझे भी धोखा दे 
गया। 


ञः 


वे, जिन्होंने मोह को जीता 


गुरु गोविंद सिंह उन दिनों चमकौर के किले मैं रहकर, 
मुगलों से युद्ध कर रहे थे। मुखबाल से जाते समय उनकी मांता 
और दो नन्‍हें बच्चे फतहसिंह और जोरावरसिंह बिछुड गये थे। 
लेकिन गुरू गोविंदसिंह को व्हाम में व्यस्त होने के कारण उनको 
खोजने का समय न मिल पाया था; वे अपने बड़े लड़कों 


[&] | कलर ज॑ इुलए | जे सकते 
अजीतसिंह और जुझारसिंह के साथ चमकौर के किले क्‍ रहकर: 
आगे की योजनाएँ बनाने और कार्यान्वित करने में व्यस्त थे। तभी 
एक दिन कुछ दूत उनके पास संदेश लेकर आए। वे मुखवाल और 
आनंदगढ़ की तरफ से ही आए थे। 

गुरु गोविंदसिंह ने दूतों का स्वागत किया और मा 
पूछा-बत्ताओ भाई, हमें छोड़कर गए हुए सिक्खों और बिछुड़ी 
माता एवं दोनों कुमारों का कोई समाचार है और अगर शत्रुओं क् 
भी कोई समाचार हो तो बतलाओ। दूठों ने कहा-गुरुजी ! जो 
सिख मुखवाल से आपका साथ छोड़कर चले गए थे, गाँव पहुँच 
पर उनके परिवार वालों तक ने उन्हें घिक्कार कर विश्वासघाती 
कहा। उनको अपनी गलती अनुभव हुई और अब वे सब आप 
क्षमा मौगने के लिये इधर चल पड़े हैं।” गुरु गोविंदसिंह ने हर्षपूर्वक 
कहा--'यह तो बड़ा शुभ समाचार है, उनको अब भूला नहीं कह 
जा सकता और आगे के समाचार बतलाओ।” रे 

दूठों ने आगे कहा--यह जानकर कि आप चमकौर हि 
विराजमान हैं,” मुगलों की एक बडी भारी सेना चमकौर 
आक्रमण करने आ रही है।” गुरु गोविंद सिंह ने कहा--'यह तैं 
और भी अच्छा समाचार है। घ्॒म युद्ध तो तब तक चलता ही रहना, 
चाहिए, जब तक अधर्म का नाश न हो जाए।" आगे नमक 
और कुमारों का क्‍या समाचार है ? क्या कुमारों या माता ने हि 
की शरण ले ली अथवा प्राणों के मोह में धर्म मार्ग से विचलित हे. 
गए ? दूत तत्काल बोल उठा-महाराज ऐसा न कहें। कुमारों कै 
धर्म के नाम पर बलिदान दे दिया है।" कहकर दूत रोने लगे। गुर 
गोविंद सिंह ने उत्सुकतापूर्वक कहा--“अरे भाई, तुम ऐसा शुरू 
समाचार सुनाते वक्‍त इस प्रकार रो रहे हो। यह तो ठीक नहीं। शुरू 
समाचार तो हैसते हुए उत्साहपूर्वक सुनाना चाहिए। जल्दी 
उन सिंह संतानों ने कहाँ और किस प्रकार धर्म पर अपना 
दे दिया २ 


(7 ___ जललजहलाजजे लक] [छ 

दूतों ने बतलाया--गुरुजी * मुख्वाल से बिछुड़कर माता 
और कुमार गंगू रसोइये के साथ उसके घर चले गए, कितु गगू ने 
मात्ता जी के साथ विश्वासघात करके कुमारों को गिरफ्तार कराकर, 
सरहिंद के नवाब के हवाले कर दिया। सरहिद के नवाब ने उनसे 
कहा--बच्चो, अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो तुम्हारी जान बख्श 
दी जायेगी, शाहजादियों से तुम्हारी शादी करा दी जायेगी, और एक 
बहुत बड़ी जागीर इनाम में दे दी जायेगी, कितु वे दोनों कुमार न 
तो मौत से डरे और न लालच में आये। उन्होंने मबाव से 
साफ-साफ कह दिया कि घ॒र्म की महत्ता एक प्राण क्या करोड़ों 
प्राणी से भी अधिक है और न धर्म बिकने वाली चीज है, जे आप 
लोभ देकर खरीदना चांहते हैं। आप बेशक हमारे प्राण ले लीजिए। 
लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। इस पर नथाव ने सरदारो 
को बच्चों के मार डालने का हुक्म दिया, लेकिन वे तैयार न हुए। 
तब नव्बाव ने उन बच्चों को किले की दीवार में जिंदा चुनवा दिया, 
लेकिन वे दोनीं कुमार अंत तक हँसते और धम॑ की जय बोलते 
रहै। माता ने यह समाचार सुना तो छत्त से कूदकर प्राण दे दिए।” 

गुरु गोविंदसिंह खुशी से उछल पडे, फतह सिंह और 
जौरावर सिह सच्चे धर्म वीर थे। हम सबको उनसे शिक्षा लेनी 
चाहिए, इसी प्रकार निर्भय बलिदान देकर ही धर्म की रक्षा की जाती 
$ धन्य हो वीरों ! तुमने धर्म की साख बढ़ाई। 


अखंड ब्रह्मचर्य और उसका प्रभाव 


सारे देश में मार्तीय धर्म व सस्कृति के व्यापक प्रचार, 
अनेको वैदिक संस्थाओं की स्थापना, शास्त्रार्थो में विजय और वेदों 
के भाष्य आदि अनेक अलौकिक सफलताओं से आश्चर्यचकित एक 
सज्जन महर्षि दयानंद के पास गए. पूछा--'मगवन्‌, आपके शरीर 


में इतनी शक्ति कहाँ से आती है ? आहार त्ञो आपका ल्‍ हीं 
कम है।” 

महर्षि दयानंद ने सहज भाव से उत्तर दिया--"भाई संयम 
और ब्रह्मचर्य से कुछ भी असंभव नहीं। आप नहीं जानते, जो 
व्यक्ति आजीवन ब्रह्चर्य से रहता है. उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु के: 
परखने की बुद्धि आ जाती है। उसमें ऐसी शक्ति आ जाती हैं. 
जिससे कह बड़ा काम कर दिखाए। मैं जो कुछ कर सका अखंड 
ग्रह्मचर्य की कृपा का ही फल है।” 

"क्षमा करें महात्मन्‌ ! एक बात पूछने की इच्छा हो रही है। 
आज्ञा हो तो प्रश्न करूँ ?” उस व्यक्ति ने बड़े संकोच से कहा। 

इस पर महर्षि ऐसे हँस पड़े कि जैसे वे पहले ही जान गए. 
हों, यह व्यक्ति क्या पूछना चाहता है ? उन्होंने उसकी झिझका: 
मिटाते हुए कहा--'तुम जो कुछ भी पूछना चाहो, निःसंकोच पूछ 
सकते हो।” 

उस व्यक्ति ने पूछा--भहात्मन्‌ ! कभी ऐसा भी समय आया, 
है क्या ? जब आपने भी काम पीड़ा अनुभव की हो। | 

महर्षि दयानंद ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए फिर 
कहा--'मेरे मन में आज तक कभी भी काम विकार नहीं आया। 
यदि मेरे पास कभी ऐसे विचार आए भी ठो कह शरीर मैं प्रवेश नहीं 
कर सके। मुझे अपने कार्मों से अवकाश ही कहाँ मिलता है, जो यई 
सब सोचने का अवसर आए।” 

स्वप्न मैं ठो यह संभव हो सकता है ? उस व्यक्ति ने इसीः 
तारतम्य में पूछा--"क्या कभी रात्रि में भी सोते समय आपके मर: 
मैं काम विकार नहीं आया 7?" रू 

महर्षि ने उसी गंभीरता के साथ बताया--जब कामुक 
को शरीर में प्रवेश करने का समय नहीं मिला, तो वे क्रीड़ा कहाँ 
करते ? जहाँ तक घुझे स्मरण है, इस शरीर से शुक्र की एक 


जलसण के इुकए ह के तत्त] [्थ] 


भी बाहर नहीं गई है। यह सुनकर गोष्ठी में उपस्थित सभी व्यक्ति 
अवाक्‌ रह गये। 

जिज्ञासु उस रात्रि को स्वामी जी के पास ही ठहर गया। 
उनका नियम था वे प्रति दिन प्रातकाल ताजे जल से ही स्नान 
करते थे। उनका एक सेवक था जो प्रतिदिन स्नान के लिए ताजा 
पानी कुँए से लाता था। उस दिन आलस्थवश वह एक ही बाल्टी 
पानी लाया और उसे शाम के रखे वासी जल में मिलाकर इस तरह 
कर दिया कि स्वामी जी को पता न चले कि यह पानी ताजा नहीं। 

नियमानुसार स्वामी जी जैसे ही स्नान के लिए आए और 
कुल्ला करने के लिये मुँह में पानी भरा, वे तुरंत समझ गए। सेवक 
को बुलाकर पूछा, क्‍यों भाई ! आज बासी पानी और ताजे पानी में 
मिलावट क्‍यों कर दी ? 

सेवक घबराया हुआ और दो याल्टी ताजा पानी ले आया। 
यह खंबर उस व्यक्ति को लगी तो उसे विश्वास हो गया--जो बातें 
साधारण मनुष्य के लिए घमत्कार लगती हैं, अखंड भ्रह्मचर्य से वही 
बातें सामान्य हो जाती हैं। 


चैर्य हो तो नैपोलियन जैसा 


सन्‌ १८०७ की बात है। नैपोलियन बोनापार्ट की सेनाएँ नदी 
के किनारे पड़ी थीं। दुश्मन ने उसे चारों तरफ ऐसे घेर रखा था. 
जैसे पिंजडे में शेर। दाहिनी तरफ आस््रियन फौजें थीं, पीछे जर्मन। 
रूस की विशाल सेना आगे अडी-खडी थी। नैपोलियन के लिये फ्रांस 
से संबध बनाए रखना भी कठिन हो गया। 

यह स्थिति ऐसी ही थी जैसे कोई व्यक्ति स्वयं तो बीमार हो 
पत्नी, बच्चे भी बीमार हो जाएँ। मकान गिर जाए और नौकरी से 
मी एकाएक नोटिस मिल जाए। घात-प्रतिघात चारों ओर से आते 
हैं। मुसीबत को अकेले आना कभी पसंद नहीं, लालची मेहमान की 


ज््शाध्य्य्य्न्द् 
त्तरह ह ब्राल-बच्दे लेकर चलते है। संकटों की सेना देखते ही 
सामान्य लोग बुरी तरह छबड़ा उठते नियंत्रण खो बैठते और कुछ 
का कूछ कर डालते है। आपत्ति काल मे धीरज और धर्म को परख 
कर चलने की चेतावनी इसीलिये दी गई है कि मनुष्य इतना उस 
समय न घबड़ा जाए कि आई मुसीचते प्राणघातक बन जाए। 

मैपोलियन बोनापार्ट--चैर्स का पुतला, उसने इस सीख को 
सार्थक कर यह दिख दिया कि घोर आपत्ति में भी मनुष्य अपना 
पानसिक संतुलन थनसाए रखे तो वह भीषण संकटों को भी 
देखते-टेखते पार कर सकता है। 

मपोलियन ने घबडाती फौज को विश्राम की आज्ञा दे क्‍ 
उच्च सेनाधिकारी हैरान थे, कहीं नैपोलियन का मस्तिष्क तो खराब 
नहीं हो गया। उनका यह विश्वास बढ़ता ही गया, जब नैपोलियन 
को आगे और भी विलक्षण काय॑ करते देखा! जब उसकी सेनाएँ 
चारों ओर से घिरी थीं, उसने नहर खुदवानी प्रारंभ करा दी। पोलैंड 
और प्रसिया को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण इसी समय हुआ। 
फ्रेंथ फालेज की स्थापना और उसका प्रबंध नैपोलियन स्वयं करता 
था। फ्रांस के सारे समाचार इन दिनों नैपोलियन के साहसप्रद लेखों 
से भरे होते थे। फ्रांस, इटली और स्पेन तक से सैनिक इसी अवधि 
में भरे गये। नैपोलियन ने इस अवधि में जितने गिरजों का निर्माण 
कराया उतना वह शांति काल में भी नहीं करा सका। लोग कहते थे 
नैपोलियन के साथ कुछ प्रेत रहते हैं. यही सब इतना काम करते 
है, पर सही बात तो यह है कि नैपोलियन यह सब काम खुद ही 
करता था। उसका शरीर एक स्थान पर रहता था पर मन दुश्मन 
पर चौकसी भी रखता था और पूर्ण निर्भोक भाव से इन प्रब॑धों में 
भी जुटा रहता था। 

नैपोलियन की इत्तनी क्रियाशीलता देखकर दुश्मन सेनाओं के 
सेनापतियों ने समझा कि नैपोलियन की सेना अब आक्रमण करेगी. 
अब आक्रमण करेगी। वे बैचारे चैन से नहीं सोये, दिन-यत हरकत * 


व्य््ध्य्य्य्ः्ल्ः7् 

करते रहे, इधर से उधर मोर्चे जमाते रहे। डेढ-दो महीनों में सारी 
सेनाएँ थककर चूर हो गईं। नैपोलियन मे इस बीच सेना के लिए 
भरपूर रसद, वस्त्र, जूते और हथियार भर कर रख लिए। 

तब तक यरसात आ गई। दुश्मन सेनाएँ जो नैपोलियन की 
उस अपूर्व क्रियाशीलता से भयभीत होकर अब तक थक चुकी थीं, 
विश्राम करने लगीं। उन्होंने कल्पना भी न की थी कि वर्षा ऋतु में 
भी कोई आक्रमण कर सकता है। 

आपत्ति-काल में धैर्य इसलिये आवश्यक है कि उस घड़ी में 
सही बात सूझती है, कोई न कोई प्रकाश का ऐसा द्वार मिल जाता 
है, जो न कंबल संकट से पार कर देता है वरनु कई सफलताओं 
के रहस्य भी खोल जाता है। 

वर्षा के दिन जब सारी सेनाएँ विश्राम कर रही थीं, नैपोलियन 
मे तीनों तरफ से आक्रमण कर दिया और दुश्मन की फौजों को 
मार भगाया। बाइक्स शस्त्र और साज-सामान उसके हाथ लगा, 
जिससे उसकी और भी मजबूत हो गई। 

क्र 
यह विनम्रता 

बात उन दिनों की है जब महामना मदनमोहन मालवीय जी 
जीवित थे। विश्वविद्यालय के कुछ छात्र एक दिन नौका बिहार कर 
रहे थे, उनकी कुछ असावधानी के कारण नाव को काफी क्षति 
पहुँच गई, अब वह इस स्थिति में न रही, जो उससे काम लिया जा 
सके। 

बेचारा मल्‍लाह उसी के सहारे जीविकोपार्जन करता। चार 
यच्चे, पत्नी और स्वयं इस प्रकार कुल छह आदमियों का पेट 
पालन कर रहा था। छात्रों की इस उच्छुंखलता पर मल्लाह को 
बहुत गुस्सा आया! आना भी स्वाभाविक ही था! अब वह किसके 
सहारै बच्चों का पालन-पोषण करता! 


पति 


व्य्य्म्व्य्च्च्द 
अपने आवेश को वह रोक न सका। तरह-तरह की भली-बुरी 
गालियाँ बकता हुआ मालवीय जी के यहाँ चल दिया। 

संयोगवश उस दिन मालवीय जी अपने निवास स्थान पर ही 
थे। कोई आवश्यक मीटिंग चल रही थी। विश्वविद्यालय के सभी 
वरिष्ठ अधिकारी और काशी नगरी के प्राय: सभी गणमान्य व्यक्ति 
वहाँ उपस्थित थे। 

मल्लाह गालियाँ बडबड़ाता हुआ वहाँ भी पहुँच गया, जहाँ 
बैठक चल रही थी। रास्ते के कई लोग जो उसकी गालियाँ सुन रहे 
थे, उसे वहाँ जाने से रोकना चाहा; परंतु असफल रहे। वह न॑ 
केबल छात्रों को ही गालियाँ देता वरन्‌ मालवीय जी को भी 
भला-बुरा कह रहा था। उसका इस तरह का बड़बडाना सुनकर 
सब लोगों का ध्यान उधर आकर्षित हो गया। मीटिंग में चलती हुई 
ब्रातों का क्रम भंग हो गया। उसका चेहरा यह स्पष्ट बतला रहा था 
कि किसी कारणवश बेतरह क्रुद्ध और दुखखित है। मालवीय जी ने 
भी उसे ध्यानपूर्वक देखा और उसके आंतरिक कष्ट को समझा। 

अपने स्थान से वे सरल स्वभाव से उठे और जाकर विनम्नता 
से बोले--"भाई ! लगता है जाने-अनजाने में हमसे कोई गलती हो 
गई है। कृपया अपनी शकलीफ बतलावें। जब तक अपने कष्ट को 
बतलादेंगे नहीं, हम उसे कैसे समझ सकेंगे ? 

मललाह को यह आशा न थी कि उसकी व्यथा इतनी 
सहानुभूति पूर्वक सुनने को कोई तैयार होगा। उसका क्रोध शांत हो 
गया तथा अपने ही अभद्र व्यवहार पर मन ही मन पश्चात्ताप करने 
लगा और लज्जित भी होने लगा। उसने सारी घटना बताई और 
अपनी अरिष्टता के लिये क्षमा मॉँगने लगा। 

मालवीय जी ने कहा--'कोई बात नहीं, लड़कों से जो 
आपकी क्षति हुई है, उसे पूरा कराया जायेगा, पर इतना आपको भी 
भांवष्य के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी प्रिय-अप्रिय 
घटना पर इतना जल्दी इतनी अधिक मात्रा में क्रुद्ध नहीं हो जाना 


सतर्क कहो कुलाए त जा तक ] [सु] 

चाहिए। पहली गलती तो विद्यार्थियों ने की और दूसरी आप कर रहे 
हैं। गलती का प्रतिकार गलती से नहीं किया जाता, आप 
संत्तोषपूर्वकत अपने घर जावें। आपकी नाव की मरम्मत हो जायेगी। 

मल्लाह अपने घर चला गया। उपस्थित सभी लोग मालवीय 
जी की शिष्टता, विनम्रता और सहनशीलता को देखकर आश्चर्य 
चकित रह गये। उन्होंने लोगों से कहा--"माई ! नासमझ लोगों से 
निपट लेने का इससे सुंदर तरीका और कोई नहीं। यदि हम भी 
वैसी ही गलती करें और मामूली-सी बात पर उलझ जाएँ तो फिर 
हममें और उनमें अंतर ही क्‍या रह जायेगा ? सभी लोगों ने बात 
की वास्तविकता को इृदय से स्वीकार किया और इस घटना से 
बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण की। 

बाद में मालवीय जी के आदेशानुसार उन लड़कों के दंड 
स्वरूप उस नाव की पुन: मरम्मत करवा दी। 


] 
संपत्ति में परिवार ही नहीं समाज भी हिस्सेदार 


प्रसिद्ध साहित्यकार एवं दैनिक मराठा" के संपादक आचार्य 
प्रहलाद केशव अत्ने अपने पीछे एक वसीयत लिख गए। अपनी 
लाखों रुपये की संपत्ति का सही उपयोग की इच्छा रखने वाले अत्रे 
काफी दिनों से यह विचार कर रहे थे। परिवार के उत्तराधिकारी 
सदस्यों को तो अपनी संपत्ति का वही भाग देना चाहिए. जो उनके 
लिए आवश्यक हो। जो संपत्ति बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाती है, 
जिसमें पसीना नहीं बहाना पड़ता, उसके खर्घ के समय भी कोई 
विवेकशीलता से काम नहीं लेता और थोड़े समय में ही लाखों की 
संपत्ति चौपट कर दी जाती है। 

आचार्य अत्रे का हृदय विशाल था और दृष्टिकोण विस्तृता 
उनका परिवार केवल भाई, भतीजे और पत्नी तक ही सीमित न 
था। वह तो संपूर्ण धरा को एक कुटुंब मानते थे। अत: उस कुटुंब 


कद्दू लि ज लत्त्कल्क ४ 
के सदस्यों की सहायता करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य 
होना चाहिए। इसी भावना ने उन्हें विवश किया कि जीवन भर की 
जुडी हुई कमाई केवल अपने ही कहे जाने वाले पारिवारिक सदस्यों 
पर न खर्च की जाए वरन्‌ उसका बहुत बड़ा भाग उन लोगों पर 
खर्च करना चाहिए, जिन्हें सचमुच आवश्यकता है। 

आचार्य ने अपनी वसीयत में स्पष्ट लिखा है कि मुझे कोई 
भी पैतृक संपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। मैंने अपने परिश्रम से ही सारी 
संपत्ति अर्जित की है, जिस पर मेरा अधिकार है। मैंने जो प्राइवेट 
लिमिटेड कंपनी बनाई हैं, उनमें किसी का नाम नहीं है। अतः मैं 
अपनी संपत्ति महाराष्ट्र की जनता को सौंपता हूँ। 

इस प्रकार आचार्य अत्रे ने महाराष्ट्र की जनता हेतु लगभग 
५० लाख रुपये का दान दे दिया है और श्री एस० ए० डांगे, 
श्री डी० एस० देसाई, बैंकिंग विशेषज्ञ श्री वी० पी० वरद्रे तथा 
अपने निजी मित्र राव साहय कलके को ट्रस्टी बनाया गया है। 
वसीयत् में उन्होंने यह भी इच्छा प्रकट की कि भराठा” और 'सांज 
मराठा' का एक कर्मचारी भी ट्रस्टी रखा जाए, जिसका सेवा-काल 
दस साल से कम न हो। 

श्री अत्रे ने दसीयत में पत्नी को केवल पाँच सौ रुपये 
मासिक और तीन नौकर रखने की सुविधा दी है। भाई को कुछ 
रुपये प्रतिमास तथा बहन को भी मासिक वृत्ति देने की व्यवस्था की 
गई है। उन्होंने अपनी समृद्ध पृत्रियों को कुछ भी नहीं दिया है। 

उनके निवास स्थान शिव शक्ति" के केवल एक भाग में 
रहने के लिये पत्ती को अधिकार दिया है। कुछ भाग को 
अतिथि गृह बनाया जायेगा और सुभाष हाल' को सांस्कृतिक 
कार्यक्रमों के लिए सुरक्षित रखा जायेगा। ट्रस्टीज ने यह अनुरोध 
किया है कि यदि संभव हो तो एक अंग्रेजी दैनिक पत्र का प्रकाशन 
शुरू कर दें। लाखों रुपयों की संपत्ति की देखभाल के लिए प्रत्येक 


ट्रेस्टी को काफी समय देना होगा, अतः उन्होंने दो ट्रस्टीज को 


ब्य्य 


पॉच-पौंच सौ रुपया प्रतिमाह वेतन लेने के लिये भी लिखा है। अन्य 
ट्रस्टी मार्ग व्यय तथा दैनिक भत्ता मात प्राप्त कर सकते है। 

शिक्षा प्रेमी अत्रे ने अपने गाँव के स्कूल के लिए पाँच हजार 
रुपये का दान तथा पूना विश्वविद्यालय को मराही लेकर ब्री० ए० 
में उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को पाँच हजार रुपये के 
पुरस्कार की व्यवस्था की है। इस प्रकार उदारमना अश्ने ने अपनी 
संपत्ति महाराष्ट्र के लोगो के कल्याण हेतु सौंपकर, पूँजीपतियों के 
सम्मुख एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया है। 


न 


एक था चार्ल्स लिंडवर्ग--एक उसका साहस 


२० मई, १६२७ वह दिन जिस दिन इतिहास नै एक अनोखा 
दृश्य देखा था। दृश्य कुछ भी रहा हो, फलितार्थ यह था कि एक 
व्यक्ति का साहस और संघर्ष की भावना एक नये युग का 
आविर्भाव कर सकती है। सारे संसार ने देखा कि मनोबल सर्वोपरि 
2०8 है और वह जहाँ कहीं प्रकट हो वहीं चमत्कार उत्पन्न कर 
देता है। 

न्यूयार्क अमेरिका का सर्वसपन्न नगर है, वहाँ से पेरिस की 
दूरी ३६०० मील है। बीच मे अटलांटिक महासागर अँगडाइयॉं भरता 
रहता है। पैदल और नौकाओं से कोई यात्रा करना चाहे तो 
अधिकतम ३६ मील प्रतिदिन चलकर भी यह दूरी सौ दिन से पहले 
तय नहीं की जा सकती। यही तो आश्चर्य है कि यह दूरी पहली 
यार इसी तिथि को केवल ३३५ घंटों में पूरी कर ली गई। यात्रा का 
यह श्रेय पाया चार्ल्स लिडवर्ग ने-नहीं, नहीं, मानवीय हिम्मत ने. 
जो किसी भी युग की दिशाओ को ऐसे मोड सकती है जैसे कोई 
हरे बॉस की छड़ा 

चार्ल्स लिंडवर्ग ने एक हवाई जहाज बनाया था। उसे यह 
सिद्ध करना था कि जहाज के द्वारा सैकर्डो मील की दूरियाँ 


बलल ज उतर जज लक 


ध््य््प्य्ग्च्य््् ]' 
कुछ ही क्षणों में पूरी की जा सकती है. पर परीक्षाएं आराम 
कुर्सियों पर सोते-सोते नहीं दी जातीं। उनके लिए कड़ा! परिश्रम 
करना पड़ता है और फिर प्रश्नों को हल करने के लिए 
सावधानी और सजगतापूर्वक प्रस्तुत होना पड़ता है। यह तो 
सामान्य परीक्षाओं की बात है, यहाँ तो मनुष्य के पुरुषार्थ की, 
साहस और मनोबल की परीक्षा थी, उसे अपेक्षाकृत क्लिष्ट होना 
ही चाहिए था। 

चार्ल्स लिंड्रवर्ग ने अपने मित्रों से हाथ मिलाया और जहाज 
की ओर चल पड़े। चलतै-चलते एक मित्र ने पूछा-मित्र ! तुम्हें 
पता है कि तुम ऐसा काम करने जा रहे हो, जिसमें तुम्हारे जीवन 
के अस्तित्व को भीषण खतरा है। ऐसे अवसरों पर स्वाभाविक ही है 
282 अपने जीवन की प्रिय वस्तुएँ याद आ रही हों। हम जानना 

ं, वह कौन-सी वस्तु हो सकती है, जो। इस समय तुम्हारे 
स्मरण में आ रही है ? 

लिंडवर्ग ने भावुक नेत्रों से मित्र की ओर देखा। एक साथ ही 
उसने दो बातें, दो भाषाओं में कहीं। एक तो उसकी आँखों ने 
आँखों से कहा--मित्र, मनुष्य इतना छोटा और गर्हित प्राणी नहीं कि 
वह बड़े कार्यों के लिए छोटी-छोटी चिंताएँ किया करे। जीवन 
शाश्वत है, अबिनाशी है, कल्पना ही क्‍यों करते हो कि मृत्यु 
आयेगी। मौत से डरने वाले, आपदाओं से विनती करने वाले भी 
कहीं कोई उल्लेखनीय काम कर पाए हैं ? 

दूसरी भाषा--दूसरे शब्द उसने अपने मुख से कहे। हँसते 
हुए मित्र की बाँह अपनी ओर खींचकर उसे हृदय से लगाते हुए 
लिंडवर्ग ने उत्तर दिया-मित्र ! मैं इस समय भूल गया हूँ कि 
अटलांटिक महासमुंद नाम की कोई बाघा भी है। जो याद आ 
रहा है--वह है पेरिस का वह स्थान जहाँ अब से थोड़े घंटों 
बाद उतर जाऊँगा और संसार से कहूँगा, हम है--वह मनुष्य 
जिन्होंने साहस की शक्ति को प्रमाणित किया है। 


(हल जे कर > ज लक] [सुर 


लिंडवर्ग के एक-एक शब्द में आत्म-विश्वास भरा हुआ था। 
इसे आत्म विश्वासी पुरुष-सिंहों ने संसार में जन्म न लिया होता 
तो पौरुष भी खरगोश और लोमडी की तरह झाड़ियों में छिपता 
फिर रहा होता। साहल और आत्म-विश्वास ने ही भगवान के 
अस्तित्व को ज़िंदा रखा है। मुर्दा दिल कितना ही ईश्वर भक्त 
क्यों न हो--वह तो भगवान को कलंकित ही करता है, क्योंकि 
मनुष्य शरीर जैसी विभूति बनाकर उसके पास और कुछ गढ़ने 
को शेष नहीं रह गया। मनुष्य यदि ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेने 
के बाद भी दीनहीन, निकृष्ट और गहिंत जीवन जीता है तो 
उसका अर्थ यह हुआ कि भगवान्‌ ने किसी मंगल भावना से 
संसार नहीं रचा। 

लिंडवर्ग की घर्मपत्नी ने एक बार पुनः उसे रोकने का 
असफ़ल प्रयत्न किया और बोली--चार्ली, तुम्हें पता नहीं क्या ? कि 
तुम जान-यूझकर मौत के मुख में जा रहे हो। लिंडवर्ग ने अपनी 
धरर्मपत्नी की पीठ पर स्नेह का हाथ फेरते हुए कहा-प्रिये ! तुम्हारा 
प्रेम बड़ा मधुर है, पर उससे भी मधुर है मृत्यु का आलिंगन, जिसे 
पाकर यौवन सार्थक हो जाता है। क्या तुम यह चाहोगी कि भयवश 
श्रेय और शौर्य की परंपराएँ बंद कर दी जाएँ। क्‍या तुम यह चाहोगी 
कि आने वाली हमारी पीदियाँ उन्हीं घिसी-पिटी लकीरों पर चलती 
रहें, जिनमें न कुछ कौतूहल है और न प्राण। यदि जीवन ऐसे 
निर्जीव क्रियाकलापों का ही नाम है, तो मैं तो यही कहूँगा कि मनुष्य 
में और दूसरे पशु-पक्षियों में कोई अंतर नहीं। हमसे अच्छे तो अन्य 
जीव ही हैं, जो कम से कम चिर-उन्मुक्तता का जीवनयापन 
करते हैं। 

चार्ल्स लिंडवर्ग की निष्ठा को मरोड़ा नहीं जा सका। चार्ल्स 
लिंडवर्ग के साहस को तोड़ा नहीं जा सका, वह जिस शौर्य पथ पर 
आगे बढ़ा किसी भी प्रकार मोड़ा नहीं जा सका, यह परिणाम था 
कि उस दिन पहली बार अमेरिका और फ्रांस--योरोप एक सूत्र हो 


्आखाैियव्व्यव्यः 

गए। आज की वायुयान्र यत्राएं उस ऐतिहासिक याऋ्ा मे प्रथर्मा 
श्रेणी में उत्तीर्ण की कसौटी से ही प्रारंम होती! है और अंत उसका 
होगा--विराट्‌ ब्रह्मांड की तीर्थयात्रा से। यह संभव है मनुष्य की 
हिम्मत और पुरुषार्थ के द्वारा। लोग कहते हैं यह यात्रा चाल्सें 
लिंडवर्ग ने संपन्न की, पर बात यह है कि यह यात्रा साहस की 
आनंद की यात्रा थी। साहस और हिम्मत वाले मनुष्य के लिदे 
संसार में अलभ्य क्‍या है ? 2 


कक 


राष्ट्र-हित के लिए सर्वस्व का त्याग 


स्वतंत्रता के अमर पुजारी महाराणा प्रताप मेवाड़ रक्षा का. 
अंतिम प्रयास करते हुए भी निराश हो चले थे। सारा राज्य-वेभव 
समाप्त हो गया। अकबर की विशाल सेना का मुकाबला भर 
राजपूत ही कर रहे थे। अपने शौर्य, पराक्रम और वीरता से उन्होंने 
दुश्मनों के दाँत खट्टे कर दिए थे, परंतु बेचारे करते क्या ? इधर 
अल्पसंख्यक राजपूत, उधर टिड्डी दल की तरह मुगलों की 
अपरमित सेना। जब एक सेना समाप्त हो जाती, दूसरी पुनः लडने 
के लिये भेज दी जाती। जथ एक जगह को रसद पानी समाप्त हो 
जाता, दूसरे जगह से शीघ्र ही सहायतार्थ पहुँचा दिया जाता। 
अकबर की इस विशाल सेना और अतुल साधन का मुकाबला 
महाराणा अपने थोड़े सैनिकों और अल्प-साधनों से अब तक करते 
आ रहे थे। 

अंत में समय ऐसा आ गया जब सारा धन और सारी सेना 
समाप्त हो गई। अब न पास में पैसा रहा और न अन्य साधन ही, 
जिससे पुनः सेना तैयार करतते। मातृभूमि की रक्षा के लिये उपाय 
सोच्चे बिना नहीं चूके, परंतु क्या करते, अब एक भी वश नहीं चल 
रहा था। उधर सेना बढ़ती ही चली आ रही थी। अरावली की 


[______ ३२ सतत जो कलए _ जे उक्त] 


रहाड़ियों में भी छिपकर जीवन बिता लेने की कोई सूरत न दीख 
रही थी। शत्रुदल वहाँ भी अपनी टोह लगाए बैठा हुआ था। 

अपने जीवन की ऐसी विषम घडियों में एक दिन महाराणा 
व्यधित हृदय एकांत में विचार करने लगे--'अब मातृभूमि की रक्षा 
न हो सकेगी। माँ की रक्षा न कर सकने वाले मुझ अभागे को इस 
समय देश का त्याग कर कम से कम अपनी रक्षा तो कर ही लेनी 
चाहिए, जिससे भविष्य में कभी दिन लौटें और पुनः माँ को शत्रु के 
हाथों से स्वतंत्र कर सकूँ।”“ 

दूसरे दिन प्रात: अपने परिवार और बचे-खुचे साथियों सहित 
वे सिंध प्रदेश की तरफ चल दिए। अभी थोडी ही दूर गए ही होंगे 
कि पीछे से किसी ने आर्त्त भरी आवाज लगाई- 

"राणा, ठहरो। हम अभी जीवित हैं।“ राणा ने पीछे मुड़कर 
देखा तो राज्य के पुराने मंत्री भामाशाह दौड़ते-हॉफते हुए उनकी 
ओर चले आ रहे हैं। उन्होंने अभी-अभी राणा के देश त्याग का 
समाचार पाया था। 

समीप पहुँचकर आँखें डबडबाते हुये भामा बोले-राजन्‌ ! 
आप निराश हो जायेंगे तो आशा फिर किसके सहारे जीवित रहेगी ? 
मुख मलीन किए हुए राणा प्रताप बोले, मंत्रिवर ! देश रक्षा के मेरे 
सारे साथन समाप्त हो चले; किसी साधन की खोज में ही कहीं 
चल पड़ा हूँ। यदि सुयोग हुआ तो फिर लौट सकूँगा, वर्ना सदा के 
लिये मातृभूमि से नाता तोड़ के जा रहा हूँ।” 

स्वतंत्रता के पुजारी और मेवाड़ के सिंह की बातें यूदे 
भामाशाह के कलेजे में तीर जैसी जा चुमीं। वे हाथ जोड़कर 
बोले--“अपने घोड़े की बाग को मोड़िये और नए सिरे से लड़ाई की 
तैयारी पूरी कीजिए। इसमें जो कुछ भी खर्च पड़ेगा उसे मैं दूँगा। 
मेरे पास आपके पूर्वजों की दी हुई पर्याप्त धनराशि पड़ी हुई है। 
जिस दिन मेवाड़ शत्रु के हाथों चला जायेगा, उस दिन वह अतुल 
संपत्ति भी तो उसी की हो जाएगी। फिर इससे अधिक सुयोग और 


ज्ि्ध्व्य्य्य्व्य्प्य्ट्य् 
क्या हो सकता है, जब मातृ-मूमि से उपार्जित कमाई का एक-' 
पैसा उसकी रक्षा में लगा दिया जाए। 

भामाशाह के इस अपूर्व त्याग और देशभक्ति की 
सुनकर माहराणा प्रताप का दिल भर आया। वे वापस लौटे और 
उस संपत्ति से एक विशाल सेना तैयार करके शत्रु से जा डटे और 
सफलता प्राप्त की। कहते हैं कि भामाशाह ने इतनी संपत्ति अर्पित 
की जिससे महाराणा की पच्चीस हजार सेना का बारह वर्ष तक 
खर्च चला था। भामाशाह चले गए और राणा भी अब नहीं हैं, पर. 
उनकी कृतियोँ अब भी हैं और सदा रहेंगी। देश को जब भी 
आवश्यकता पड़ेगी, उनकी प्रेरणाएँ अनेक राणा तैयार करेंगी और 
उसी प्रकार अनेक भामाशाह भी पैदा होते रहेंगे, जो अपनी 
चिर-संचित दूँजी को मातृभूमि के रक्षार्थ अर्पण करते रहेंगे। 


अक्का महादेवी--जिसने वासना पर विजय पाई 


कर्नाटक प्रांत के एक छोटे-से ग्राम उद्दुतड़ी में एक साधारण 
गृहस्थ के घर एक कन्या ने जन्म लिया--अक्का महादेवी उसका 
नाम रखा गया। 

अक्का को उनके पिता श्री निर्मल ने संस्कृत की शिक्षा 
दिलाई। उससे धार्मिक संस्कार बल पा गए, उनक॑ मन में 
आध्यात्मिक जिज्ञासाएँ जोर पकड़ गईं उन्होंने सत्य की शोध का 
निश्चय कर लिया और उसी के फलस्वरूप वे ईश्वर-भक्ति, साधना 
और योगाभ्यास में लग गईं। 

आज हमें पाश्चात्य सभ्यता बंदी बना रही है। उन दिनों 
भारतवर्ष में मुस्लिम संस्कृति और सम्यता की आँधी आई हुई थी। 
मुसलमान शासकों की दमन नीति से भयभीत भारतीय अपने धर्म, 
अपनी संस्कृति को तेजी से छोड़ते जा रहे थे। ऐसे लोग थोडे ही 
रह गये, जिनके मन में इस घार्मिक अवसान के प्रति चिंता और 


(___ ॒_7_ __ उ्करक के जूकए ? ज् ककते | वि 


क्षोभ रहा हो, जिन्होंने अपने धर्म और संस्कृति के प्रति त्याग 
भावना का प्रदर्शन किया हो। 

अक्का महादेवी--एक साधारण-सी ग्राम्य बाला ने प्रतिज्ञा की 
कि वह आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर. ईश्वर उपासना और 
समाज-सेवा मैं रत रहकर अपने धार्मिक गौरव को बढ़ायेगी। 

अक्का का सौंदर्य वैसे ही अद्वितीय था. उस पर संयम और 
सदाचार की तेजस्विता की कांति सोने मैं सुहागा बन गई। उनके 
सौंदर्य की तुलना राजकुमारियों से की जाने लगी। 

तत्कालीन कर्नाटक के राजा कौशिक को अक्का महादेवी के 
अद्वितीय सौंदर्य का पता चला तो उनके सामने विवाह का प्रस्ताव 
रखा। साधारण लोगों ने इसे अक्का का शान जोश समझा, पर 
अक्का ने उस प्रलोभन को भगवान्‌ की की हुई परीक्षा 
|: # की। उन्होंने विचार करके देखा-सांसारिकता और 

-सेवा दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। मोम और योग में 

कोई संबंध नहीं। यदि अपनी संस्कृति को जीवन देना है तो 
सांसारिक सुखोषभोग को बढ़ाया नहीं जा सकता। इच्छाओं को 
बलिदान करके ही उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह 
विचार आते ही उन्होंने कौशिक का प्रस्ताव ठुकरा दिया) 
। जिनके उद्देश्य छोटे और दृष्णा-वासनाओं से घिरे हुए हों, वह 
बैचारे त्याग-तपश्चर्या का महत्त्व क्या जान सकते हैं ? कौशिक ने 
इसे अपना अपमान समझा! उसने अक्का के माता-पिता को बंदी 
बनाकर कारागार में डलवाकर एक बार पुनः संदेश मेजा--“अग्र भी 
संबंध स्वीकार कर लो अन्यथा तुम्हारे माता-पिता का वध कर 
। दिया जायेगा।” 

अक्का ने विचार किया--लोक में अपने माता-पिता, भाई-बंधु 
भी आते हैं। सबके कल्याण की बात सोर्चे तो उनके ही कल्याण 
को क्‍यों भुलाएँ ? सचमुच यह बड़ा सार्थक भाव था, उसे भुलाने 
का भाव ही पलायनवाद के रूप में इस देश में पनपा तो भी उन्होंने 
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णियध्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य | ; 
सूझ से काम लिया--इन्होंने एक शर्त पर प्रस्ताव स्वीकार कर| 
लिया कि वह समाज-सेवा, संयम और साधना का परित्याग न॑ 
करेगी। कौशिक नें यह बात मान ली। 

विवाह उन्होंने कर लिया पर अपनी निष्ठा से अपने कामुक 
प्रति को बदलकर संत बना दिया। अक्का और कौशिक दोनों ने 
मिलकर अपने घर्म, अपनी संस्कृति का सर्वत्र खूब प्रसार किया, 
उसी का यह फल है कि कर्नाटक प्रांत अभी भी पाश्चात्य सभ्यता 
के बुरे रंग से बहुत कुछ बचा हुआ है। 

छः 


अनावश्यक वस्तुओं का क्‍या करूँ ? 


बल्लभाचार्य के समय में अनेक वैष्णव भक्त हुए, पर उनमें 
कुंभनदास का नाम आज भी बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। यद्यपि 
वह परिवार में रहते थे पर परिवार उनमें ॥74% 8 कार्य करने के 
बाद भी वह इतना समय बचा लैते थे कि जिसमें मकित के अनेक | 
सुंदर-सुंदर गीतों की रचना कर सकें) 

जब वे अपने भक्ति-रस से पूर्ण गीतों को मः धर कंठ से गाते. 
थे तो राह चलते लोग खड़े होकर सुनने लगते थे। भगवान्‌ कै 
भक्त निर्धनता को वरदान समझते हैं। उनका विश्वास है कि 
अभाव का जीवन जीने वाले भक्तों की ईश्वर को याद सदैव आती... 
रहती है। | 

हैं, कुंभनदास भी भौतिक संपदाओं से वंचित थे। वह इतने ह 
निर्धन थे कि मुख देखने के लिए एक दर्पण तक न खरीद सकते 
थे। स्नान के बाद जब कभी चंदन लगाने की आवश्यकता होती तो 
किसी पात्र में जल भरकर अपना चेहरा देखते थे। 

जल से भरे पात्र को सामने रखे कुंभनदास तिलक लगा रहे 
थे कि महाराजा मानसिंह उनके दर्शन हैतुं पधार गये। महाराजा ने | 
आकर अभिवादन में जय ऋ्रैकृष्ण' कहा--उत्तर में भक्त में भी 


खण जे उजए + जे एक ] [क्या] 


उन्हें पास बैठने का सकेत देते हुए जय श्री कृष्ण' कहा। पर 
जल्दी में उस पात्र का जल फैल गया। अत. कुंभनदास ने अपनी 


| पुत्री से पुन जल भरकर लाने को कहा। राजा को वस्तु स्थिति 
( भमझते देर न लगी। उन्हें यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि भगवान्‌ 


का भक्त एक छोटी-सी वस्तु दरपंण के अभाव में कैसा कष्ट उठा 
रहा है ? राजा मानसिंह ने अपने महल में एक सेवक भेजकर 
स्वर्णजटित दर्पण मैंगवाया और भक्‍त के चरणों में अर्पित कर क्षमा 
मोगी। 

कुंभनदास बोले--“राजन्‌ ! हम जैसे निर्धन व्यक्ति के घर में 
इतनी मूल्यवान्‌ वस्तु क्या शोभा दे सकती है 7” 

मैरी तरफ से यह तुच्छ भेंट तो आपको स्वीकार ही करनी 
पड़ेगी। आपको जिन-जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो उनकी सूची 
दे दीजिये! घर जाकर मैं आपकी सुख-सुदिधा का पूर्ण ध्यान 
रखकर समस्त वस्तुओं की व्यवस्था करवा दूँगा! राजा मानसिंह ने 
आग्रह के स्वर में अपनी बात कही। 

“राजन्‌ निश्चित रहिए और अपनी जनता के प्रति उदार तथा 
कर्तव्य की भावना बनाए रखिए। मुझे किसी भी वस्तु की 
आवश्यकत। नहीं, भगवान्‌ की कृपा से सब प्रकार आनंद है। आप 
देखते नहीं मन का नाम स्मरण हेतु माला, आचमन और पूजन 
के लिए पंचपात्र, के लिए आसन आदि सभी उपयोगी वस्तुएँ 
तो हैं। कृपया आप यह दर्पण वापिस ले जाइए। जिस दिन भक्त 
भी इसी प्रकार का भोग विलासमय जीवन व्यतीत करने लगेंगे उन 
दिन उनकी भक्ति समाप्त हो जायेगी। 


ज्र 


रवींद्र की काव्य-साधना-गीतांजलि 


आठ-नौ साल की आयु के रवींद्रनाथ को जब स्कूल में पढ़ने 
को भेजा गया तो शीघ्र ही एक दिन वहाँ से लौटने पर उन्होंने 


कहा--.'पिताजी ! मैं कल से स्कूल में पढ़ने नहीं जाऊँगा। वह तो, 
कारागार है। वहाँ बालकों को दंड दिया जाता है. उर्न्ह बेंचों पर| 
खड़ा कर दिया जाता है और फिर उन पर कक्षा की सभी स्लेटों 
का बोझ लाद दिया जाता है और फिर वहाँ कोई आकर्षण भी तो 
नहीं है। वही डेस्क, वहीं बेंच, सुबह से शाम तक एक-सी ही बातें. | 
होती रहती हैं। 

पिता ने पुत्र की व्यधा को समझ लिया और शिक्षकों से कह 
दिया--“यह बालक पदने के लिए पैदा नहीं हुआ। हम स्कूल वालों 
को जो वेतन देते हैं, दह केवल इसलिये है कि यह वहाँ बेठा रहे।" 

पुस्तकों को याद करने और रटने के बजाय बाल्यावस्था में । 
रविबाबू अपने विशाल भवन के एक बरामदे में जे कर पुरानी 
पालकी में घुसकर बैठ जाते। उस अँधेरे स्थान मैं वे । 
कल्पनाओं में निमग्न हो जाते। उस अवस्था में पालकी 
सैकड़ों कहारों के कंधों पर लदी हुई अनेक वन, पर्वतों को पार 
करती पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक जा पहुँचकर स्थल का. 
मार्य समाप्त हो जाता और कहार कहने लगते हैं--“अब आगे 
रस्ता नहीं है, अन्नदाता ! सब तरफ जल ही जल ही दीख पड़ता । 
है।” पर बालक रवींद्र कल्पना की उड्ान में कब मानने वाला था ? 
उसकी पालकी असीम जलराशि पर तैरने लगती। कितनी ही प्रचंड 
लहरें पालकी से टकरातीं, कितने ही भीषण तूफान आते, किंतु 
उसकी पालकी बरायर आगे बढ़ती हुई उस पार पहुँच जाती। उस 
प्रदेश के सुंदर भवन, बाग, संगीत और गान-वाद्य की स्वर लहरी, 
नृत्य आदि उसे आनंद विभोर कर देते। वह स्वयं भी मस्त होकर 
कुछ गुंनगुनाने लगता। 

और कुछ साल बाद दास्तव में ऐसा समय आया जब्ब 
बल्यावस्था का स्वप्न साकार होने लगा। कवि अपनी रचनाओं के 
यल पर जहाज रूपी पालकी द्वारा योरोप, अमरीका तक जा पहुँचे, 
वहाँ के बड़े-बड़े विद्वानों, गुणवानों, श्रीमानों ने आपका 


9६] [ छलरण जे कुकए त जे सकण / 


| _ करण जे ग्ुलए ते जे सकते | [छा 
स्वागत-सत्कार बडे प्रेम से किया। वहाँ के नर-नारी आपकी प्रतिभा 
और अपूर्व सौंदर्य पर मुग्ध हो गये और सैकड़ों विशाल सभाओं 
और गोष्ठियों में उन देशों के सर्वोत्तम संगीत और कला-्रदर्शन 
| द्वारा आपका स्वागत किया गया। धार्मिक जनों को आप ईसाइयों के 
किसी प्राचीन संत की तरह जान पड़ते थे और वे बड़ी श्रद्धा से 

। आपके चोगे (लबादा) का दामन चूमने लगते थे। 

कवि जब अपनी “गीतांजलि" की कविताओं को गाकर 

सुनाने लगते तो श्रोता मुग्ध होकर भाव-विभोर हो जाते और 
| चारों तरफ से रवि बाबू पर साधुवादों की वर्षा होने लगती। अंत 
में वहाँ का विद्वाम्‌ समाज इनकी बहुमुखी प्रतिभा और योग्यता 
| से इतना प्रभावित हुआ कि उस महाद्वीप का सर्वश्रेष्ठ समझा 
जाने वाला सवा लाख डॉलर का “नोबल पुरस्कार” “गीतांजलि” 
के उपलक्ष्य में उन्हीं को प्रदान किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 
! विद्या की सबसे बड़ी उपाधि डी० लिटृू० (डॉक्टर आफ 
लिटरेचर) प्रदान की और समस्त देश ने एक स्वर से उनको 
! "विश्वकवि” घोषित कर दिया। “भीतांजलि” की महिमा-गान करते 
हुए कहा गया-- 

“यह आध्यात्मिक भावनाओं का सार है। इसमें वैष्णव कवियों 
की प्रेम भावना का अनुपम सम्मिश्रण है। उपनिषदों के सारगर्भित 
विचारों का इसमें बड़ी मार्मिकता से समावेश किया गया है और 
बताया गया है कि जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में ईश्वर को देखता है। 
वह कभी न तो पाप कर सकता है और न पाप से प्रमावित् हो 
सकता है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु तक का भय नहीं जान पड़ता, 
क्योंकि भगवान्‌ को अपने अंतर में देख लेने पर वह अमर जीवन 
हो जाता है।” आज भी गीतांजलि से यही वाणी मुखरित हो रही है। 


। 

ज्वर््य्च््य्प्ट्च्यद | 

राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र भाषा की प्रगति + | 
अनिवार्य है ड़ 


बाबू राजेंद्र प्रसाद का विद्यारंभ संस्कार' उस समय के 

०० 43 एक मौलवी के पास उर्दू-फारंसी में कराया गया था। 
नतीजा यह हुआ कि वे स्कूल और कालेज में भी इंटर तक अंग्रेजी 
के साथ उर्दू-फारसी ही पढ़ते चले गए। पर जब वे कलकत्ता 
जाकर बी० ए० में भर्ती हुए, तो उनके सामने कई भाषाओं में से 
एक चुनने का प्रश्न आया। यद्यपि उन्होंने अब तक हिंदी नहीं पढ़ी ; 
थी और कालेज में हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था नहीं थी, तो भी 
उनका सुझाव विशेष रूप से हिंदी की ही तरफ हुआ। संभवत: ' 
इसका कारण उनकी राष्ट्रीय और जातीय भावनाएँ ही थीं। उनके | 
कई मित्रों ने कहा कि तुम हिंदी लेकर बड़ी गलती कर रहे हो। ! 
जब अब्य तक तुमने हिंदी नहीं पदी तब एकाएक बी० ए० में लेने ' 
का नतीजा यह होगा कि तुम्हें बहुत कम नंबर मिलेंगे और तुम्हारा हे 

खराब हो जायेगा। पर राजेंद्र बाबू ने उनका समाधान यह 

कहकर दिया कि 'हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, उसके न सीख : 
सकने या नंबर कम आने का संदेह करना व्यर्थ है। हमको आखिर | 
अपनी इस मातृभूमि और मातृभाषा की हृदय से सेवा करके अपना 
कर्तव्यपालन करना ही होगा ? तब उसको बिमा सीखे किस प्रकार 
काम चल सकता है ?“ 

उन्होंने सथ विचार त्यायकर हिंदी ही ली और घर पर निजी 
तौर पर अध्ययन करके बहुत अच्छे नंबर से फस हो गये। 

राजेंद्र बाबू ने जैसा सोचा था, वही कुछ समय पश्चात्‌ सामने 
आया। राष्ट्रीय आंदोलन के साथ देश में राष्ट्रभाषा की आवश्यकता 
और उसके प्रचार के लिये प्रयत्न करने की तरफ नेताओं का ध्यान 
गया। श्री पुरुषोत्तददास जी टंडन तथा उनके सहयोगियों ने प्रयाग 
मैं 'हिंदी-लाहित्य सम्मेलन” की स्थापना की, जिसका उद्देश्य 
राष्ट्रभाषा के रूप में समस्त मारत में हिंदी का प्रचार करना था। 


॥| 


[ ऋसरण आ अलाए त जे सके | [कह 
| सम्मेलन का तीसरा वार्षिकोत्स4 सन्‌ १६१३ मे कलकत्ता में हुआ 
“और राजेंद्र बाबू को स्वागत समिति का प्रधान मंत्री बमाया गया। 
उसी समय पटना में आल इंडिया कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, 
। |पर आप हिंदी साहित्य सम्मेलन की व्यवस्था में इतने व्यस्त रहे कि 
| * पटना न जा सके। सन्‌ १६२३ में "हिंदी साहित्य सम्मेलन” के 
|! सभापति भी बनाए गए। प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनों के कई 
अधिवेशनों में आपने अध्यक्षता की थी। 
आपने जो हिंदी प्रचार का कार्य १६१३ में उठाया था वह 
! आजत्म चलता ही रहा। आगे चलकर आप ही सम्मेलन की 
| शाष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए गए और उसके द्वारा 
मद्रास तथा आसाम जैसे दूरवर्ती प्रांतों में वर्षों तक हिंदी के 
! पठन-पाठन और प्रचार की व्यवस्था की गई। कुछ लोग उस समय 
इस प्रचार की उपयोगिता न समझकर, उसकी विपरीत आलोचना 
करते थे। ऐसे लोगों को उत्तर देते हुए आपने लिखा था--'राष्ट्र के 
लिये राष्ट्रभाषा आवश्यक है और वह भाषा हिंदी ही हो सकती है।” 
इसमें दक्षिण वालों ने पूरा सहयोग दिया। इधर कई वर्षों से इस 
| कार्य में होने वाला वहाँ का सारा खर्च, वहाँ के लोगों से ही मिल 
जाता है और उत्तर भारत से वहाँ पर धन नहीं भेजना पड़ता। मैं 
समझता हूँ कि इसी प्रकार अन्य हिंदी प्रांती में भी कुछ दिनों काम 
करने के बाद हमारा वैसा ही अनुमव होगा। हिंदी-प्रचार की मैं 
मीख की झोली नहीं मानता और न यह मानता हूँ कि इसके पीछे 
कोई द्वेष युद्धि है। इसका एक उद्देश्य है सारे देश के लिए एक 
राष्ट्रभाषा का प्रचार। किसी भी प्रांतीय भाषा को मिटाने या कमजोर 
करने की इच्छा किसी के दिल में स्वप्न में भी नहीं आई और न 
आएगी। हम राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य मात्र कर रहे हैं और उसे 
करते रहने में ही हमारा और देश का कल्याण है।” 


के 


लिवध्ध्य्य्ब्प्य्य्क्प्प्ट््स 
न्याय सबके लिए एक जैसा 


राज कर्मचारियों को विशेष अधिकार मिलते हैं, वह पद का 
कर्तव्य सुविधापूर्वक निमा सकने के लिये होते हैं। व्यक्ति की 
प्रतिष्ठा से उन अधिकारों का कोई संबंध नहीं रहता। इस तथ्य को 
सिद्धांत रूप में मानने कले अधिकारीगण ही अपने कर्तव्यों का 
पालन नेकी और ईमानदारी से कर सकते हैं। अधिकारों से अपनी 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता या प्रतिष्ठा को ऊँचा दिखाने की स्वार्थपूर्ण 
भावना के कारण ही भ्रष्टाचार बढ़ता है और जन-साधारण में 
बरुराइयों के प्रसार का साहस बढ़ता है। 

लोकतंत्र में कर्तव्श के पालन की अवहेलना की जाती है, 
तभी वह जनता के लिए घातक बनता है। इसलिए उसकी सफलता 
का सारा भार उन अधिकारियों पर आता है. जो पु और 
व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनमें 
जितनी अधिक ईमानदारी और इंसाफ पसंदगी होगी लोकतंत्र 
उतना ही 38 यह होगा, उतना ही अधिक जनता को सुविधाएँ 
मिलेंगी। राष्ट्रीय जीवन में व्यापक तौर पर नैतिकता का प्रसार भी 
बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि अधिकारी वर्ग अपने 
उत्तरदायित्वों का पालन किस निष्ठा के साथ करते हैं ? 

ऐसे उदाहरणों में एक उदाहरण कॉंड़ागिल (मद्रास) के सत्र 
न्यायाधीश श्री के० एम० संजीवैया का भी है, जिन्होंने कर्तव्य पालन 
में सर्वोत्कृष्ट ईमानदारी का परिचय दिया। कसौटी का समय तब 
आया, जब उनकी अदालत में एक ऐसा २5४३४ [क्त पेश किया गया, 
जो उन्हीं का पुत्र था और एक मित्र के फर्म में चोरी करने के 
आरोप में पकड़ा गया था। अमियुकत कीं पैरवी उसके चाचा कर 
रहे थे। पुलिस केस था, इसलिये मामले का सारा उत्तरदायित्व भी 
सरकार पर ही था। 

सरकारी वकील ने मुकदमा प्रारंभ होने पर आपत्ति 
की-चूँकि अभियुक्त का संबंध सीधे जज महोदय से है, इसलिये 


कलरण जो अलए हज तक | [२+] 

उसे दूसरी अदालत में बदल दिया जाना चाहिए।” माननीय जज 
के लिये यह परीक्षा का समय था। उन्होंने विचार किया कि यदि 
अपने प्रभाव का उपयोग करना हो तो वह दूसरी अदालत में भी 
संभव है, पर यदि ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य पालन की 
परीक्षा ही होती है तो अभियुक्त के रूप में भले ही उनका पुत्र 
प्रस्तुत हो, उन्हें मुकदमा करना चाहिए और उसमें उतनी ही 
कठोरता बरती जानी चाहिए जितनी अन्य अभियुक्तों के साथ 
होती है। 

विद्वान्‌ जज ने दलील दी कि मामला दूसरी अदालत में तभी 
जा सकता है, जब यहाँ का फैसला असंतोषजनक हो, अपने कार्य 
को दूसरे पर टालने की अनावश्यकता का उन्होंने विरोध किया, 
जिससे मामले की सुनवाई उसी अदालत में हुई। 

प्रत्येक तारीख के बाद जब जज साहब घर लौटते तो उनकी 
धर्मपत्नी आग्रह करती-“आपका ही पुत्र है, इसे बचाने की 
जिम्मेदारी भी तो आप पर ही है।” अपने उत्तर में जज साहब 
हलकी-सी मुस्कान के साथ आश्वासन देते, ये इसके लिए 
प्रयत्नशील रहंगे। 

आखिर वह दिन आया जब फैसले की तिथि आ पड़ी। 
कचहरी में जज साहय की पत्नी के अतिरिक्त उनके बहुत-से 
संबंधी भी एकत्रित थे। फैसला करने से पहले उन पर दबाव भी 
डाला गया, पर जब उन्होंने अपराधी बेटे को २ वर्ष सख्त कैद की 
सजा सुनाई तो सारे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। न्यायालय की 
कार्यवाही पर सरकारी कर्मचारियों ने जहाँ संतोष व्यक्त किया और 
जज साहब की न्यायप्रियता की प्रशंसा हुई, वहाँ उनकी धर्मपत्नी 
और संबंधियों ने उन पर तीखे आक्षेप भी किए। जज साहब ने 
अपने कुंटुंबियों से कहा--अभियुकत का पिता होने के- कारण मेरी 
उसके साथ सहानुभूति थी, कितु न्यायालय में मेरा उसका संबंध 
अपराधी और न्यायाधीश का होता था। वह स्थान मुझे न्याय के 


लिए मिला है. उसमे अपने-पराये का प्रश्न नहीं उठता। सब चुप हो 
गये। सभी ने जज साहब के कर्त्तव्य प्रालन पर संतोष ही अनुभव 
किया। 


सच्चे जीवन की झलक 


श्रीमत्ती लस्‍्सीचेस इंगलैंड की निवासी थीं। उनके पति 
भारतीय सेना में मेजर के पद पर थे। भौतिककाद की समर्थक 
ब्रिटिश सभ्यता में पली नारी ओर फिर एक फौजी मेजर की 
पत्नी--लस्‍्सीचेस, बड़े ठाउ-बाट से रहती और सैर-सपाटा करतीं। 
जिंदगी उनके लिए एक उत्सव के समान थी और उसे उसी प्रकार. 
जी भी रही थीं। 

श्रीमती लस्सीचेस को दो खास शौक थे। एक फिल्म देखना 
और दूसरा मित्रों को दावत दैना। उनके घर आए दिन मित्रों की 
दावत होती रहती थी और हर नयी फिल्‍म को वे देखे बिना नहीं 
रहती थी। पैसे के सबंध में लस्सीचेस पति पर ही। निर्भर न रहती 
थीं। उन्हें अपने पिता से कसीयत मैं एक लंबी रकम मिली हुई थी। 
पैसे की उन्हें जरा भी कमी न थी। 

ए4 लंबे अरसे तक यह जीवन चलता रहा, फिर सहसा 
एकदम बदल गया। यह परिवर्तन उनमें तब हुआ, जब दे कुछ दिन 
॥!२५ पे पति के साथ रहकर लंदन कपिस आ गईं। भारत-प्रवास 
+ बाद उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। रंगीन, कीमती और '* 
+डक-भड़क वाले कपड़ों से उन्हें अरुचि हो गई। रहन-सहन और 
आधार विचार में शालीनता आ गई। उनका प्रतिमास खर्च हजारों .। 
सै घटकर सैकड़ों म॑ आ गया। भारत से आने के बाद श्रीमती 
'लश्शीचैस मैं एक अप्रत्याशित संतत्व आ गया। ब् 

परिचितों, मित्रों और सखी-सहेलियों को श्रीमती चेस के 
इस आमूल एवं आकस्मिक परिवर्तन पर बडा आश्चर्य हुआ, वे 
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अपने लिए इस आशय से व्यश्र होकर पूछ ही बैठे--“श्रीमती 
चैस ! आप जब से भारत प्रवास से वापस आई हैं, तब से 
आपका जीवन ही बदल गया है। आखिर ऐसा कौन-सा शोक 
आपके हृदय में घुस बैठा है. जिससे आप जिंदगी से उदासीन 
हो गई हैं ?“ 

श्रीमती लस्सीचेस ने मित्रों को धैर्यपूर्वक सुना और उत्तर 
दिया--“भारत-प्रवास के समय मैं उसके प्राचीन साहित्य को पढ़ 
चुकी हूँ और उसकी प्रेरणा से मुझे यह प्रकाश मिला है, जो शांति 
सादगी में है, उसका रंचमात्र प्रदर्शन में नहीं है। फिर भी अभी मेरा 
जीवन अपूर्ण है। कुछ है| समय में मैं उसकी पूर्ति करने का 
कार्यक्रम चलाने वाली हूँ।' 

और वास्तव में कुछ ही समय बाद लोगों ने देखा कि श्रीमती 
लस्सीचेस ने समाज-सेवा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। उन्होंने 
लंदन की मजदूर तथा गरीब बस्तियों में जाना और स्वच्छता तथा 
शिक्षा का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। वे गरीब तथा 
पहिला-मजदूरों और उनके बच्चों को स्वयं पढ़ातीं और शराब व 
सिगरेट पीने से विरत करतीं। अपने जीवन का उदाहरण देकर, 
उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग बतलातीं और अनुभव कराती कि 
गरीबी में भी सुंदरतापूर्वक रहा जा सकता है, यदि उसे दुर्वासनों से 
दूषित न किया जाए। 

श्रीमती लस्सीचैस अपने शौक आदि पर जो रुपया खर्च 
करती थीं, वह अब अपने पर खर्च न करके समाज-रो व गरीयों 
की सेवा में खच॑ करने लगी. जिससे उन्हें न केवल ४०म-शोति ही 
मिलती बल्कि वे अपने सेवा-कषेत्र में देवी के रूप में पूजी जाने लगीं। 

कुछ समय बाद उनके पति का देहांत हो गया। उनके मित्रों 
तथा संबंधियों ने बहुत कुछ समझाया कि वे फिर विवाह कर लें 
और अपनी संपत्ति का जी भरकर उपभोग करें। श्रीमत्ती चेस इसके 
लिए किसी प्रकार भी तैयार न हुई। उन्होंने बार-बार यही उत्तर 


१३०७ [ छतणे जे कुकतए त ज रजत ] 
दिया कि मैं समाज की हैँ, मेरी संपत्ति समाज की है, उसे फूँकने 
और बहाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अब इसका व्यक्तिगत 
जीवन में उपभोग करने का प्रश्न ही नहीं उठत़ा। हाँ, इसका 
सामाजिक हित में सदुपयोग अवश्य करूँगी। श्रीमती चेस की इस 
दृढ़ता एवं उच्चता से प्रभावित होकर उनके संपर्क में आने वाली 
कितनी ही महिलाओं का जीवन बदला तथा सुधर गया। 

कुछ समय बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी वसीयत के 
अनुसार उनकी लाखों की संपत्ति इंग्लैंड क॑ गिरजाघरों को बॉँट दी 
गई जिन्हें उस देश में सच्चे धर्म, गरीबों की सहायता तथा उन 
विधवाओं की मदद में खर्च करने के लिए निर्देश दिया गया था, जौ 
पुनः विवाह न कर शेष जीवन उन्हीं की तरह समाज की सेवा में 
लगाने की इच्छुक हों। 


पीड़ितों के अनन्य सेवक-माणिक्यलाल वर्मा 


राजस्थान के लब्ध प्रतिष्ठ समाजसेवी श्री माणिक्यलाल वर्मा 
की जीवम कहानी अनोखी है। बैलगाड़ी पर अपनी सारी गृहस्थी 
सहित सपेरे, नगर-नगर और ग्राम-ग्राम भटकने वाले गाड़िया लुहार 
उनको खूब जानते थे। रेलवे स्टेशन से सैकड़ों मील दूर घने 
जंगलों में पहाडी की टेकरियों पर झोपड़ी बनाकर रहने वाले 
अधनंगे भील भी उनसे अपरिचित नहीं थे। कंजर और खारी, 
जिनके माथे पर समाज ने जन्म-जात अपराधी होने का टीका लगा 
दिया था, उन्हें अपना समझते थे। कालबेलिये, जो सौंपों को पालते 
हैं और बनजारे, जो बैलों की पीठ पर अनाज लादकर, एक स्थान 
से दूसरे स्थान क्यो ले जाते हैं, उन्हें अच्छी तरह पहचानते थे। 
राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर रेत के टीलों के बीच रहने 
वाले हरिजनों और गोपालक मुसलमानों से उनकी मित्रता थी। 

जो अभावग्रस्त हैं, भूख और गरीबी के शिकार हैं. दलित 
और शोषित हैं, पिछड़े हुए हैं, अज्ञान और अंधविश्वास के पाश में 
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जकड़े हुए है, ऐसे लाखों स्त्री-पुरुषों और बच्चों का माणिक्यलाल 
जी ने प्यार और आदर पाया था। उनकी मृत्यु पर उन सबने यह 
महसूस किया कि उनकी सुध लेने वाला, उनका आत्मीय और 
उनका सहारा उनसे छिन गया। 
माणिक्यलाल वर्मा के निधन पर राजस्थान में सरकारी 
दफ्तरों पर झंडे झुका दिए गए और उनकी अंत्येष्टि राजकीय 
सम्मान के साथ की गई। राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि 
से अलंकृत किया था। यह राजकीय सम्मान की बात विस्मृत हो 
जायेगी, किंतु गरीबों के लिए उनके दिल में जो तड़प थी, वह 
बिजली की तरह कौंधती रहेगी। राजस्थान में बिजोलिया ने 
8४:32 सत्याग्रह का शंख सबसे पहले १०० और 
जी राजस्थान को और देश को इसी की 
देन थे। उन्होंने सामंती अत्याचारों से मोर्चा लिया और अकथनीय 
कष्ट झेले। उनका एक पाँव जेल के भीतर और दूसरा बाहर रहा। 
स्वराज्य आया, तब भी वे चैन से नहीं बैठे। पिछड़ी जातियों को 
ऊँचा उठाने के लिये रात-दिन भटकते रहे। गाड़िया लुहारों को 
बसाने का उन्होंने भगीरथ प्रयत्न किया। गाड़िया लुहार राणा प्रताप 
के लिए तोप-बंदूक बनाते थे। चित्तौड़ दुर्ग पर जब मुगलों ने 
अधिकार कर लिया, तय वे यह प्रतिज्ञा करके निकल पड़े कि जब 
तक यह दुर्ग पुनः स्वतंत्र न होगा, वे कहीं घर बनाकर नहीं रहेंगे। 
माणिक्य लाल जी नै गाडिया लुहारों के वनवास को समाप्त 
कराया। वह नेहरू जी को खींचकर चित्तौड़ दुर्ग पर ले गए और 
हजारों गाड़िया लुहारों की उपस्थिति में दुर्ग पर राष्ट्रीय झंडा 
फहराकर उन्हें विश्वास दिलाया कि सैकड़ों वर्षों बाद उनकी 
प्रतिज्ञा पूरी हुई और वे अब घर बनाकर बस सकते हैं। 
आज से कोई ३५ वर्ष पहले की बात है। रेलवे स्टेशन से 
करीब एक सौ मील दूर भूतपूर्व डुंगरपुर रियासत में भीलों की 
अस्ती के मध्य खड़लाई की पाल में एक पहाड़ी की टेकरी पर 


१२६ [ करण जे बकए जा सकते ] 
माणिक्य लाल जी ने अपना डेरा डाला था। ऊपर खुल। आकाश, 
उसकी तलहटी में एक नाला बहता था। माणिक्य लाल जी में यह 
चमत्कारी गुण था कि बात की बात में लोगों के घरों और उनके 
दिलों में प्रविष्ट हो जाते थे। आते-जाते भीलों ने जल्दी ही जंगल 
से लकड़ी काटकर उनके लिए झोपड़ा खड़ा कर दिया और 
एक-एक, दो-दो मील दूर से भी बालक और बालिकाएँ उनके 
विद्यालय में पढ़ने आने लगे। अँधेरी रात में शेर पहाड़ी नाले पर 
पानी पीने के लिए पास से गुजर जाता, परंतु माणिक्य लाल जी 
निर्भय होकर अपनी झोंपड़ी में सोते रहते। 

वै अपने पीछे ऐसे समर्पित जीवन की मशाल जला गए, जो 
चिरकाल तक बराबर रोशनी देती रहेगी, उनका सेवामावी जीवन 
तरुणों को अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष के लिये 
सदैव प्रेरणादायी सिद्ध होगा। 


0 
परंपरा जब अंधी हो जाती है 


बात उन दिनों की है जब रूस में जार अलेक्जेंडर का 
शासन था। उसके व्यक्तिगत निवास में बहुत थोड़े और 
विश्वसनीय लोग ही! पहुँच सकते थे, इसलिए कितने ही रहस्य ऐसे 
थे, जो औरों तक कभी प्रकट ही नहीं हो सके। 

एक दिन प्रशा के राजदूत बिस्मार्क जार मेंट करने उनके 
महल पर गये। बिस्मार्क जहाँ बैठे थे उसके ठीक सामने खिड़की 
पड़ती थी, जिससे बहुत प्रीछे तक का बाहरी दृश्य भी वहाँ से 
अच्छी तरह दिखाई दे रहा था। बिस्मार्क ने देखा कि बहुत देर से 
एक रायफतधारी संतरी म्रैदान में खडा है, जबकि रक्षा करने जैसी 
कोई वस्तु वहाँ पर नहीं है। शांतिकाल था--इसलिये सैनिक गश्त 
जैसी कोई बात मी नहीं थी। 
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बड़ी देर हो गई तब बिस्मार्क ने जार से ही पूछा--यह संतरी 
क्यों खड़ा है ? जार को स्वयं भी पता नहीं था कि संतरी वहीँ 
किस बात का पहरा दे रहा है ? 

जार ने अपने अंगरक्षक सेनाधिकारी को बुलाया और 
पूछा--यह संतरी इस पीछे के मैदान में किसलिए नियुक्त किया 
जाता है ? सेनाधिकारी ने बताया-सरकार ! यह बहुत दिनों से ही 
यहाँ खड़ा होता चला आ रहा है। जार ने थोड़ा कड़े स्वर में 
कहा--'यह तो मैं भी देख रहा हूँ, मेरा प्रश्न यह है कि संतरी यहाँ 
किसलिए खड़ा होता है ? जाओ और पता लगाकर पूरी बात 
मालूम करो।” 

सेनाधिकारी को कई दिन तो यह पता लगाने में है लग गए 
थे। चौथे दिन सारी स्थिति का पता कर वह पुन: जार के सम्मुख 
उपस्थित हुआ और बताया-- 

“पुराने सरकारी कागजात देखने से पता चला कि ८० वर्ष 
पहले महारानी कैथरीन के आदेश से एक संतरी वहाँ खड़ा किया 
गया था। बात यह थी कि एक दिन जब वे घूमने के लिए निकली, 
तब इस मैदान मैं बर्फ जमा थी। सारे मैदान में एक ही फूल का 
पौधा था और उसमें एक बहुत सुंदर फूल खिला हुआ था। कैथरीन 
को वह फूल बैहद सुंदर लगा, सो उसकी सुरक्षा के लिए तत्काल 
वहाँ एक संतरी खड़ा करने का आदेश दिया और इस तरह वहाँ 
संतरी खड़ा करने की परंपरा चल पड़ी। ८० वई हो गए म किसी 
मे आदेश को बदला, न किसी ने उसकी आवश्यकता अनुभव की, 
सो उस स्थान पर व्यर्थ ही पहरेदारी यराबर चलती आ रही है। 

जार को पुस्सा मी आया और हंसी भी। गुस्सा इसलिए कि 
परंपराओं का निरीक्षण न होने से यह खर्च व्यर्थ ही होता रहा और 
हँसी इसलिये कि पहले तो एक भी फूल था. पर ८० वर्ष से तो 
उस मैदान में अच्छी घास भी नहीं है, न जाने संतरी किसकी 
रखवाली कर रहा है ? 


ज्िध्य्य्य्प्य्य्ध्य्य्न 

कहानी यहाँ समाप्त नहीं हो गई वरन्‌ सही कहानी अब 
प्रारंभ होती है और वह यह है कि समाज में स्वय आज दहेज, पर्दा 
प्रथा, जाति-पौति, ऊँच-नीच, मृतक भोज स्वस्थ परंपरा के रूप में 
प्रचलित किए गये थे। अब अंध परंपरा बन चुके हैं। वर्तमान 
परिस्थितियों में न तो उनकी आवश्यकता है और न उपयोगिता, 
फिर भी न तो कोई यह देख रहा कि यह परंपराएँ आखिर किस 
उद्देश्य से बनी थीं और न ही कोई उन्हें मिटाने का साहस कर 
रहा है। हम व्यर्थ ही उपहास और अपव्यय के पात्र बने उन्हें अपने 
छात्री से वैसे ही चिपकाए हैं जैसे--रूस का यह बिना 
कारण---पहरा। 


ज्योतिष पुरुषार्थ का प्रबल शत्रु 

नेपोलियन बोनापार्ट की प्रेमिका जेसोफ़ाइन ने एक बार उसे 
एक पत्र लिखा--'मैं देखती दो फ्रांस एक दिन पुरुषार्थ के ढाँचे 
में पूरी तरह ढल चुका था, आपने पराक्रम का पाठ पढ़ाया 
था, आज उसी फ्रांस की नसें आपके देववाद के आश्रय के कारण 
शिथिल पड़ती जा रही हैं। मनुष्य अपनी भुजाओं, अपने शस्त्र पर 
भरोसा न करे और यह सोचे कि घड़ी, शकुन, देवता उसकी 
सहायता कर जायेंगे। मैं समझती हूँ, इससे बढ़कर मानवीय शक्ति 
का और कोई दूसरा अपमान नहीं हो सकता।“ 

ऐसा पत्र लिखने का खास कारण था। एक समय था, जब 
नेपोलियन ज्योतिष पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। 
उसके सेनापति चाहते थे कि नेपोलियन ज्योतिषियों से पूछकर 
कोई कदम बढ़ाया करे, किंतु नेपोलियन ने उनको डॉटकर 
कहा-ईश्वर यदि सहायक हो सकता है तो वह पराक्रमी और 
पुरुषार्थियों के लिए है। भाग्यवाद का आश्रय लेने वालों को 
पिसने और असफलता का मुँह देखने के अतिरिक्त हाथ कुछ 
नहीं लगता। 
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जब तक नेपोलियन अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहा, तब त्तक वह 
अकेला ही दुश्मनों के छक्के छुड़ाता रहा, पर दुर्भाग्य, एक दिन वह 
स्वयं भी देववाद पर विश्वास करने लगा। वह पत्र उसी संदर्भ में 
लिखा गया था। नेपोलियन की यही ढील अंतत: उसके पराजय का 
कारण बनी! 

भारतीय तत्त्वदर्शन की अनेक शाखाओं में ज्योतिष का भी 
विधान है, पर वह विशुद्ध गणित के रूप है और उसका विकास 
होना चाहिए, किंतु उसके फलितार्थ सामूहिक रूप से सारी पृथ्वी 
और मानव जाति के जीवन को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत 
जीवन में स्थान-स्थान पर ज्योतिष और भाग्यवाद के पुँछलले 
असफलता और पतन के ही कारण हो सकते हैं। नेपोलियन 
बोनापार्ट की तरह हमारे देश भारतवर्ष के साथ भी ऐसा ही 
हुआ। फलित के चक्कर में पड़कर सारे देश के पराक्रम की 
नसें ढीली पड़ गई और हमें सर्वत्र पराजय का मुँह देखना पडा। 

सोमनाथ का मंदिर लुटा तब ज्योतिषियों के अनुसार मुहूर्त 
नहीं था। यदि सैनिक उस पाखंड को न मानते तो भारत देश की 
यह दुर्गति न होती। आज भी ज्योतिष के चक्कर में पड़कर हमारी 
सफलता के सोमनाथ लुटते रहते हैं और हम अपनी उन्नति के 
लिये भाग्य का मुख ताकते खड़े रहते हैं। 

आज हमारे देश को अग्राहम लिंकन जैसे आँधे भाग्य को 
अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से सीधा करने वाले होनहारों की 
आवश्यकता है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में गृह-युद्ध शुरू हो 
गया था। लगता था दोनों राज्य अलग-अलग होकर ही रहेंगे। तभी 
अब्राहम लिंकन मे अपना एक ऐतिहासिक निर्णय दिया कि दोनों 
प्रदेशों की एकता सैनिक शक्ति के द्वारा अक्षुण्ण रखी जायेगी। 
उसने युद्ध की सारी तैयारी कर मी ली। 

उसी समय उनका एक मित्र आया। उसने कहा-महोदय ! 
अपने निर्णय पर अमल करने से पूर्व आप ज्योतिषियों से भी राय 


ले लें। मैं तीन ज्योतिषियों को लेकर आया हूँ। वे पास के कमरे में 
है| आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। | 
लिंकन ने सोचा--ज्योतिषी कभी एक राय के नहीं होते. 
इसी से सिद्ध है कि वे अंतिम सत्य नहीं। लिंकन ने अपने 
सैनिक बुलाए और कहा--इस बगल के कमरे में राष्ट्र के तीन. 
शत्रु बैठे हैं. दरवाजा बंद कर ताला लगा दो, जब तक हम 
विजयी होकर नहीं लौटते. ताला न खोला जाए। ज्योतिषवाद के. .। 
भ्रम में पड़कर ।लेंकन अपने पराक्रम और पुरुषार्थ के पथ से .: 
बिचलित हो जाते, तो अमेरिकन एकता के युद्ध का और ही 
दृश्य होता। हमारे जीवन में जो पग-पग पर असफ़लताएँ दिखाई. 
दे रही हैं, वह हमारे भाग्यवाद के कारण है है, यदि हम हीने.; 
भाव को भा दें तो जीवन संग्राम में हम भी लिंकन के समान प 
ही सर्वत्र सफलता अर्जित कर सकते हैं। 4 


हा 
मूर्तिमान्‌ सांस्कृतिक स्वाभिमानी 


एक बड़े विद्यालय में, जिसमें अधिकांश छात्र अप टू डेट 
फैशन वाले दिखाई पड़ते थे, एक नये ठिद्यार्थी ने प्रवेश लिया। ..' 
प्रवेश के समय उसकी पोशाक-धोती, कुर्ता, टोपी, जाकेट और 
पैरों में साधारण चप्पल। पु 
विद्यालय के छात्रों के लिए सर्वथा नया द था। कुछ इस 
विचित्रता पर हैंसे, कुछ ने व्यंग्य किया--तुम कैसे विद्यार्श हो ? । 


चुम्हें अप टू डेट रहना भी नहीं आता ? कम-से-कम अपना पहनावा 
तो ऐसा बनाओ, जिससे लोग इतना तो जान सके कि तुम एक बड़े 
विद्यालय के विद्यार्थी हो। 

छात्र ने हँसकर उत्तर दिया--“अगर पोशाक पहनने से ही. 
व्यक्तित्व ऊपर उठ जाता है तो पैंट और कोट पहनने वाले हर. २ 
अंग्रेज महान्‌ पंडित होते. मुझे तो उनमें ऐसी कोई विशेषता दिखाई. २ 
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नही देती। रही शान घटने की बात तो अगर सात समुद्र पार से 
आने वाले और भारतवर्ष जैसे गर्म देश में ठंडे मुल्क के अंग्रेज 
केवल इसलिए अपनी पोशाक नहीं बदल सकते कि वह इनकी 
संस्कृति का अंग है, तो मैं ही अपनी संस्कृति को क्यों हेय होने दूँ ? 
मुझे अपने मान, प्रशंसा और प्रतिष्ठा से ज्यादा धर्म प्यारा है, 
संस्कृति प्रिय है, जिसे जो कहना हो कहे, मैं अपनी संस्कृति का 
परित्थाग नहीं कर सकता। भारतीय पोशाक छोड़ देना मेरे लिए 
मरणतुल्य है।” 

लोगों को क्या पता था कि साधारण दिखाई देने वाला छात्र 
लौहनिष्ठा का प्रतीक है। इसके अंतःकरण में तैजस्दी विचारों की 
ज्वालाग्नि जल रही है। उसने व्यक्तित्व और विचारों से विद्यालय 
को इतना प्रभावित किया कि विद्यालय के छात्रों ने उसे अपना मेता 
बना लिया, छात्रन्यूनियन का अध्यक्ष निर्वाचित किया। इस विद्यार्शी 
को सारा देश गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से जानता है। 

गणेश शंकर अपनी संस्कृति के जितने भक्त थे उतने ही 
न्यायप्रिय भी थे। इस मामले में किसी भी कठोर टक्कर से वह 
नहीं घबराते थे और न ही जातीय या सांप्रदायिक भेदभाव आने 
देते थे। 

उन दिनों पोस्टकार्ड का टिकट काटकर कागज में चिपका 
कर भेजना कानून-विरुद्ध न था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने ऐसा ही 
एक टिकट चिपकाया हुआ पोस्ट कार्ड प्रेषित किया। पोस्टल 
डिपार्टमेंट ने उसे बैरंग कर दिया। युवक ने इसके लिये फड़फड़ाती 
लिखा-पढ़ी की, जिससे घबराकर अधिकारियों को अपनी भूल 
स्वीकार करनी पड़ी। 

न्याय और निष्ठा के पुजारी विद्यार्थी जी मातवीय एकता और 
सहृदयता के भी उतने ही समर्थक थे। इस दृष्टि से तो यह 
युवक-संत कहलाने योग्य हैं। अत्याचार वे किसी पर भी नहीं देख 
सकते थे। १६३१ में जब हिंदू-मुसलमानों के बीच दंगा फैला तो 


छज़िध्य््य्््ण््््ण्य्य्् 
गणेश शंकर जी ने बडी यहादुरी के साथ उसे मिटाने का प्रयास 
किया। जिन मुसलमान बस्तियों में अकेले जाने की हिम्मत 
अधिकारियों की भी न होती थी, वहाँ विद्यार्थी जी बेखटके चले 
जाते थे। कानपुर में उन्होंने हजारें हिंदू-सुसलमानों को कटने से 
बचाया। 

दुर्भाग्य से एक धर्माध मुसलमान के हाथों वह शहीद हो 
गये, पर अल्पायु में ही वह मानवीय एकता, न्याय और 
संस्कृतिनिष्ठा का जो पाठ पढा गये, बह अभूतपूर्व है। उससे 
अनंत भविष्य तक हमारे समाज में गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे 
युवक जन्म लेते रहेंगे, त4 तक भारतीय संस्कृति का मुख भी 
उज्ज्वल बना रहेगा। 


एछ 


आदर्श पर अडिग--.श्री विद्यासागर 


बंगाल के लैफ्टिनेंट गवर्नर सर फ्रैड़िक हैडिले' अपनी बैठक 
में उद्िग् से टहल रहे थे। उनके मन में तरह-तरह के संकल्प 
विकल्‍प उठ रहे थे। श्री ईश्वरचंद्र विद्यासागर को दिए हुए उनके 
आश्वासन के शब्द उन्हें बार-बार याद आ रहे थे। भारत के 
वायसराय लार्ड एलेनबरा के आज के पत्र ने उनको परेशानी में 
डाल दिया था। थोड़ी देर टहलने के बाद उन्होंने अपने प्राईवेट 
सेक्रेटरी को बुलाकर श्री विद्यासागर जी को बुलावा भिजवा दिया। 

ईश्वरचंद्र जी की शिक्षण संबंधी सूझ-बूझ तथा व्यवहारिक 
योजनाओं से सारा देश परिचित हो चुका का कित शिक्षा निदेशक 
से कुछ सैद्धांतिक मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने सरकारी 
नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया था। उनकी योग्यता से प्रभावित 
गवर्नर फ्रैड्रिक ने उन्हें समझकर समझौता करने का प्रयास किया। 
वह इतने दुर्लभ व्यक्ति को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, किंतु 
ईश्वरचंद्र सैद्धांतिक व्यक्ति थे। उन्होंने नम्रतापूर्वक समझौते की 
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बात से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि--'कार्य-पद्धति में 
हेर-फेर किया जा सकता है--सिद्धांतों में नहीं। अनुशासन के नाते 
मुझको बड़े अधिकारी! की बात माननी चाहिए, किंतु अपनी आंतरिक 
प्रेरणा की उपेक्षा मी तो नहीं की जा सकती है। अत: अकारण 
अप्रिय प्रसंगों से वातावरण विषाक्त बनाने की अपेक्षा मैंने स्वयं 
मार्ग से हट जाना ही अच्छा समझा। इस विषय में मुझ पर दद्ाव 
न डाला जाए यही ठीक होगा। वैसे मैं हर सेवा के लिए तैयार हूँ।” 

हारकर सर फ्रैड़िक उनसे बंगाल में शिक्षा-प्रसार के लिए 
कोई अच्छी योजना बनाने का आग्रह कर रहे थे। योजना को 
राजकीय स्तर पर कार्यान्वित करने का अपना विचार भी उन्होंने 
व्यक्त कर दिया। ईश्वरचंद्र जी ने यह कार्य सहर्ष स्वीकार भी कर 
लिया। एक विषय में किसी से मतभेद होने का यह अर्थ तो नहीं 
होता कि अन्य संभावित सहयोग के कार्यो में भी विरोध किया 
जाए ? विचारक का विचार साधन-संपन्नों द्वारा प्रसारित किया जाना 
लाभकारी ही है। देश के उत्थान के लिए यदि विरोधी के साथ 
मिलकर भी कार्य करने में लाभ दिखता है तो किसी विचारशील को 
हिचकना नहीं चाहिए। विरोध व्यक्तियों से नहीं, विचारों से ही 
मानना उचित है। दस विचारों में मतभेद होने पर भी यदि एक में 
साम्य है, तो कोई कारण नहीं कि उसकी पूर्ति हैतु सम्मिलित प्रयास 
न करें। यह बात यदि आज के कथित देशसेवियों की समझ में आ 
सके तो आधी से अधिक समस्याओं का समाधान देखते-देखते 
निकल आए। 

श्री ईश्वरचंद्र जी ने बड़ी मेहनत के साथ एक योजना 
बनाकर गवर्नर साहब को दी। गवर्नर साहब ने उसे देखा तो बहुत 
प्रसन्न हुए। योजना की व्यवहारिकता देखकर उन्होंने आश्वासन दे 
दिया कि इसे राज्य के व्यय पर क्रियान्चित किया जा सकेगा और 
उस योजना को स्वीकृति हेतु वायसराय के पास मेज दिया! उन्हें 


पूरी आशा थी कि इतनी अच्छी योजना अवश्य स्वीकार कर ली 
जायेगी। प् 
किंतु उनकी आशा के विपरीत जब वायसराय ने उस पर * 
नकारात्मक आदेश लिख दिया तो उन्हें बहुत चोट पहुँची। र 
ईश्वरचंद्र जी ने उन्हें सांत्वगा दी और कहा--“आप दुःख न मानो। 
मैरे कार्य अपनी सचाई के आधार पर स्वयं खडे हो सकते हैं।* * 
मेरी योजना में समाज के हित की शक्ति होगी तो वह अपने बल 
पर भी चल जावेगी और वास्तव में उनकी सार्वजनिक घोषणा पर 
उस योजना का जनता ने भारी स्वागत किया। शिक्षा प्रेमियों ने भी 
अपना हर प्रकार का सहयोग उस हेतु दिया। योजना में बंगाल में... 
शिक्षा का व्यापक प्रसार भी हुआ। उपयोगी योजना ने अपना मार्ग... 
स्वयं बना लिया। ईश्वरचंद्र की वह बात आज भी सही है। अपने 
लाभ की बात जनता अभी भी स्वीकार कर सकती है। आवश्यकता .* 
है ऐसी योजना बनाने तथा उसे जनता को समझाने की। | 


ग ै 
महामानव बनने में चरित्रवल का योगदान रे 


मेसीडोन के राजा फिलिप अपने पुत्र सिकंदर को एक महान्‌ 
पुरुष के रूप में देखना चाहते थे। उनकी प्रतिभा, शक्ति, सामर्थ्य, 
क्रियाशीलता, धैर्य, साहस और सूझ-बूझ से वे अच्छी तरह परिचित] 
हो गये थे। अब इस बात की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे कि 
किस व्यक्ति के पास अपने बच्चे को शिक्षा हेतु भेजा जाए, जो. 
इसकी इन शक्तियों को कुमार्गगामी बनने से रोके और महामानव | 
बनने की प्रबल प्रेरणा उत्पन्न कर सके। सोचते-सोचते उसकी नजर 
तत्कालीन महान्‌ दार्शनिक अरस्तू पर पड़ी, जो इस कार्य को 
कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकते थे। सिकंदर उनकी पाठशाला में 
भेज दिया गया। 
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अरस्तू सिकंदर की विलक्षण प्रतिभा देखकर फूले न समाए। 
उनकी यह प्रबल इच्छा हुई कि इस बच्चे की शक्तियों को सन्मार्ग 
में विकसित करना चाहिए। यदि ऐसा हो सका तो निश्चय ही यह 
संसार के महान्‌ व्यक्तियों में से एक होगा। 

शिक्षा के साथ-साथ गुरु का ध्यान गुण, स्वभाव और 
चरित्रबल की तरफ विशेष था। दार्शनिक अरस्तू यह जानते थे कि 
जीवन के महान्‌ विकास के लिए इन गुणों के विकास की नितांत 
आवश्यकता है। जिन दुर्गुणों से मनुष्य की शक्तियों का क्षरण होता 
रहता है, यदि उनका उन्मूलन न हो सका तो फिर शक्ति का स्रोत 
किसी अन्य मार्ग से निकलकर व्यर्थ हो जायेगा। फिर जीवन 
विकास के सारे प्रयास निर्बल, निस्तेज और निश्याण हो जायेंगे। 

इन्हीं बाताँ को सोच-सोचकर अरस्तू अन्य विद्यार्थियों के 
साथ-साथ सिकंदर की हर क्रिया-कलाप पर विशेष ध्यान रखते थे। 
उन्हें सिकंदर का उतना ही ध्यान रहता था जितना किसी पिता को 
अपने एक होनहार पुत्र का रहता है। 

एक यार सिकंदर का किसी स्त्री से अनुचित संबंध हो गया। 
अरस्तू को पता चल गया। उन्होंने सिकंदर को समझाया और डॉटा 
तथा इस रास्ते को छोड़ने का आग्रह किया। उस स्त्री को यह पता 
चला तो सोचने लगी कि यह अरस्तू ही मेरे संबंध में रोडे अटका 
रहा है, अत: ऐसा करना चाहिए, जिससे गुरु-शिष्य में शत्रुता हो। 
फिर बुरा काम आसानी से चलता रहेगा। 

बह कुटिल नारी एक दिन अरस्तू के पास पहुँची और एकांत 
में मिलने का प्रस्ताव रखा। अरस्तू ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 
जिस उद्यान में उन्हें मिलने के लिए बुलाया गया था, उसमें ठीक 
समय पर पहुँच गए। 

मनोवैज्ञानिक अरस्तू यह जानते थे कि कोरी शिक्षा की 
अपेक्षा प्रमाणों का मनोभूमि पर अधिक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने 
कुटिल चाल से लाम उठाया। अरस्तू ने अपने अन्य शिष्यों द्वारा 


ण्क््य्य्य्य्प्य्घ्प [ 
इस घटना की सूचना सिकंदर तक भी पहुँचवा दी। साथ ही सूचना 
अरस्तू ने भिजवाई है, यह भेद न खुलने की कड़ी मनाही कर दी। 
सिकंदर आकर एक छिये स्थान में टोह में बैठ गया। | 
कुछ समय बाद वह तरुणी आई। उसने अरस्तू के गले में. 
बराहुपाश डाले और कहा--क्‍्या ही अच्छा होता, थोड़ी देर तक हम. 
लोग क्रीड़ा-विनोद का आनंद लेते। अरस्तू की स्वीकृति मिल गई। 
युवती ने दार्शनिक 2407९ घोड़ा बनाया और पीठ पर चढ़कर 
उन्हें चलाने लगी। बूढा को अपनी पीठ पर ब्रिकर 
घुटनों के बल चल रहा था। सिकंदर जो जीवन में कभी 
झुकना नहीं जानता था, अपने गुरु की यह स्थिति अधिक देर तक 
सहन न कर सका और तुरंत सामने आकर कहा--'क्यों गुरुदेव ! 
यह सब क्या हो रहा है ?” । 
अरस्तू ने कहा--देखते नहीं। मुझे यह भाया किस तरह 
के बल चलने को विवश कर रही है, फिर तुमको तो वह पैट 
|] रैंगने को विवश कर देगी। सिकंदर को 3 कर ति समझ 
में आ गईं। उसने अपना मुँह मोडकर चरित्र गठन में अपना सारा 
ध्यान लगा दिया, जिससे वह संसार का एक महान 
पुरुष-'सिकंदर महानृ” कहलाया। 


छ 


गुरु नानक की ईश्वर निष्ठा 


भौतिक अथवा आध्यात्मिक कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, उसमें 
उन्नति करने के लिए लगन और एकाग्रता के साथ निष्ठा की 
आवश्यकता होती है। बिना सच्ची लगन और एकनिष्ठा के सिद्धि 
पा लेना संभव नहीं होता। गुरुनानक ने अपने लिये भक्ति का मार्ग 
चुना और अपनी निष्ठा कें बल पर वे एक महान्‌ संत बने और 
समाज में उनकी परूजा-ग्रतिष्ठा हुई। उनके जीवन की तमाम घटनाएँ 
उनकी इस निष्ठा की साक्षी बनी हुई हैं। 


कलात्मक जे बुलए त ऊू उकगे] [३ण) 
नानक जब किशोरावस्था में थे. तभी से वै अपने उद्देश्य 
की पूर्ति में लग गये थे। यह आयु खेलने-खाने की होती है। नानक 
भी खेला करते थे, पर उनके खेल दूसरों से भिन्न होते थे। जहाँ 
और लड़के गुल्ली-डंडा, गैंद-बल्ला, कबड्डी आदि का खेल खेला 
करते थे, वहाँ नानक भगवान्‌ की पूजा, उपासना का खेल और 
साथियों को प्रसाद बॉटते थे। 
एकबार वे इस प्रकार के खेल में संलग्न थे। भोजन का 
समय हो गया था। कई बार बुलावा आया, लेकिन वे खेल अधूरा 
छोड़कर नहीं गए। अंत में उनके पिता उन्हें जबरदस्ती उठा ले 
गए। भोग लगाकर प्रसाद बॉटने का खेल बाकी रह गया। नानक 
को खेल में विघ्न पड़ने का बड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने न 
तो किसी से कुछ कहा और न रोए-धोए ही, तथापि वे 
गंभीरतापूर्वक मौन हो गये और भोजन न किया। बहुत कुछ 
मनाने, कहने और कारण पूछने पर भी जब नानक ने कुंछ 
उत्तर नहीं दिया और खिलाने पर भी जब ग्रास नहीं निगला तो 
उनके पिता कौ चिंता हुई कि बालक को कहीं कोई बीमारी तो 
नहीं हो गई। 
वैद्य बुलाकर नानक को दिखलाया गया। वैद्य आया और 
उसने भी जब पूछताछ करने पर कोई उत्तर न पाया और खिलाने 
से ग्रास स्वीकार नहीं किया तो उसने उनके मुँह में डँगली डालकर 
यह परीक्षा करनी चाही कि लड़के का गला तो कहीं बंद नहीं हो 
गया है। इस पर नानक से न रहा गया। वे बोले वैद्य जी, आप 
अपनी बीमारी का उपचार करिए। मेरी बीमारी तो वही ठीक करेगा 
जिसने लगाई है! नानक की गूढ़ बात सुनकर उनके पिता ने 
उनकी मानसिक स्थिति समझ ली और फिर उन्हें उनके प्रिय खेल 


इस प्रकार जब वे पाठशाला में पढने के लिए भेजे गए, तब 
अध्यापक ने उन्हें तख्ती पर लिखकर वर्णमाला पढ़ानी शुरू की। 


य्ििय्य्च्य्य्य्च्य्य्य 
उन्होंने अ' लिखा और नानक से कहा--'कहो आ। नानक ने कहा 
'अ। उसके बाद अध्यापक ने अ' लिखा और कहा-- कहो 'अ] 
नानक ने कहा--अ' नाम भगवान्‌ का है। जब वही पढ़ लिया तो 
अब आगे पढ़कर क्या करूँगा ?“ 

अध्यापक ने समझाया तुम मेरे पास पढ़ने और ज्ञान 
सीखने आए हो। बिना विद्या पढ़े ज्ञानी कैसे बनोगे ? नानक ने 
कहा कि आप तो मुझे समझ में आने वाली विद्या पढ़ाइए, 
जिससे परमात्मा का ज्ञान हो, उसके दर्शन मिलें। आपकी यह 
शिक्षा मेरे लाभ की नहीं है। अध्यापक ने फिर कहा--थह विद्या 
यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो संसार में खा-कमा किस तरह सकोगे ? 
खाने कमाने के लिए तो यह विद्या पढ़नी जरूरी है।' नानक ने 
उत्तर दिया--'गुरुजी ! आदमी को खाने के लिए चाहिए ही 
कितना ? एक मुट्ठी अन्न! वह तो सभी आसानी से कमा सकते 
ही हैं, उसकी चिंता में भगवान्‌ को पाने की विद्या छोड़कर और 
विद्याएँ पदने की क्‍या आवश्यकता ? मुझे तो वह विद्या 

!, जिससे मैं मूल तत्त्व परमात्मा को पाकर सच्ची शांति 

पा सकूँ।” 

गुरु नानक की बातों में उनका हृदय, उनकी आत्मा और 
भगवान्‌ के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा बोल रही थी। उनकी बातों का 
प्रभाव अध्यापक पर पड़ा जिससे कि वे दुनियादारी से विरत होकर 
भगवान्‌ के सच्चे भक्त बन गए। ऐसी थी नानक की निष्ठा और 
परमात्मा क्षो प्राप्त करने की लगन। इसी आधार पर उनकी 
उपासना और साधना सफल हुई। वे एक उच्चकोटि के महात्मा 
बने। उनकी वाणी बोलती थी और उनका हृदय उसका मंदिर बन 
गया था। वे दिन-रात भगवान्‌ की भक्ति में तन्‍्मय रहकर 
लोक-कल्याण के लिए उपदेश करते और लोगों को सन्‍्मार्ग पर 
चलने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अगवान्‌ की 
भविति और संसार का कल्याण करने में लगा दिया। हजारों-लाखों 


जल के उुत्वत | जा उकत ] [३६] 
लोग उनके शिष्य बने। आज जो सिक्‍्ख संप्रदाय दिखलाई देता है, 
वह गुरुनानक के शिष्यों द्वारा ही बना है। निष्ठा और लगन में बडी 
शक्ति होती है। उसके बल पर सांसारिक उन्नति तो क्‍या भगवान्‌ 
तक को पाया जा सकता है। 


ए 


घृणास्पद-व्यक्ति नहीं, दुष्प्रवृत्त 

खेतड़ी नरेश ने स्वामी विवेकानंद को एकबार अपनी सभा में 
आमंत्रित किया। स्वामीजी वहाँ गये भी और लोगों को तत्त्वज्ञान का 
उपदेश भी किया। समाज सेवा का प्रसंग आया और बे समझाने 
लगे कि मनुष्य छोटा हो या बड़ा, शिक्षित हो या अशिक्षित उसका 
अस्तित्व समाज में टिका हुआ है. इसलिए बिना किसी भेदभाव के 
ईश्वर उपासना की तरह ही समाज-सेवा का व्रत भी पालन करना 
चाहिए। उसमें कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, वरन्‌ उपासना की 
तरह सेवा भी मानव अंतकरण को विशाल ही बनाती है। 

आगे की बात स्वामी जी पूरी नहीं कर सके, क्‍योंकि उधर से 
नर्तकियों का एक दल आ पहुँचा। सामंतों का स्वभाव ही कुछ ऐसा 
होता है कि उनका ध्यान उधर चला गया, इसलिये प्रवचन अपने 
आप समाप्त हो गया। इधर नर्तकियों के नृत्य की तैयारी होने लगी। 
जैसे ही एक नर्तकी ने सभा मंडप में प्रवेश किया कि स्वामी जी का 
मन घृणा और विरक्ति से भर गया। वे उठकर वहाँ से चल दिए। 
स्वामी जी की यह उदासीनता और किसी के लिए कष्टकारक 
प्रतीत हुई हो या नहीं, पर उस नर्तकी के हृदय को आघात अवश्य 
पहुँचा। 

चृणा चाहे जिस व्यक्ति के प्रति हो, अच्छी नहीं। बुरे कर्मों का 
फल कर्ता आप भोगता है, भगवान्‌ की सृष्टि ही कुछ ऐसी है कि 
ख़राब काम के दंड से कोई भी बच नहीं सकता, पर यह 
दंडब्यवस्था उसी के हाथों तक सीमित रहनी चाहिए, वह सर्वद्रष्टा 


ण्ज्प्य्य्न्च्य्व्प्प्य ]/ 
है, पर मनुष्य की पहुँच किसी के सूक्ष्म अंतकरण तक नहीं, ' 
इसलिए उसे केवल कानूनी दंड का ही अधिकार एक सीमा तक 
प्राप्त है। घृणा तो दुश्मनी ही पैदा करती है. भले ही वह कोई 
दलित या अशक्त व्यक्ति क्यों न हो। प्रतिशोध कभी भी अहित 
कर सकता है। स्वामी दयानंद जी के घात का कारण सच पूछो तो 
ऐसी घृणा ही थी जो मनुष्य के लिए कभी अपेक्षित नहीं। 

नृत्य प्रारंभ हुआ। नर्तकी ने अलाप किया--'प्रभु मेरे अवगुण 
चित न धरो” और वह ध्वनि स्वामी जी के कानों में पड़ी। स्वामी 
जी चौंक पड़े। मस्तिष्क में जोर के झटके से विचार 
उठा--परमात््मा का अवगाहन हम इसीलिये तो करते हैं कि पाप 
परिस्थितियों के कारण हमारे अंतःकरण कलुषित हुए पढ़े हैं, हम 
उनमें निर्मल और निष्पाप बनें। सामाजिक परिस्थितियों से कौन 
बचा है ? यह बेचारी नर्तकी ही दोषी क्‍यों ? 722 [म नहीं समाज की 
किस अवस्था के कारण इस बेचारी को इस वृत्ति का सहारा लेना 
पड़ा अन्यथा वह भी किसी प्रतिष्ठित घरानै की यहू और बेटी होती। 

अब तक मस्तिष्क में जो स्थान घृणा ने भर रखा था, वह 
अब भस्मीभूत हो गया। अब स्वच्छ करुणा और विवेक का उदय 
हुआ--संसार में व्यक्ति घृणा का पात्र नहीं, वृत्ति को ही धृणित 
मानना चाहिए। 

स्वामी विवेकानंद वापस लौटे, अपना स्थान पुन: ग्रहण किया। 
लोगों के मन मैं उनके प्रति जो श्रद्धा थी वह और द्विगुणित हो 
उठी। स्वामी जी जब तक नृत्य हुआ, कला की सूक्षवा और उससे 
होने वाली मानसिक प्रसन्नता का अध्ययन करते रहे। विद्यार्थी के 
समान उन्होंने संपूर्ण रास केवल अध्ययन दृष्टि से देखा, न कोई 
मोह था न आसक्ति। नृत्य समाप्त होने पर ही वापस अपने डेरे 
को लौटे। 

इतनी भूल सुधार के कारण उन्होंने सभी सभासदों और 
नर्तकी को भी यह शिक्षा तो दी ही कि--'व्यक्ति को घृणास्पद न 


[ कलल जे कक त ऊ एल | [सछ] 

पाने का अर्थ यह नही कि वृत्ति को भी घृणा न की जाए। उससे 

तो बचना ही चाहिए। आजीविका के लिए वह नर्तकी कला प्रदर्शन 

तो करती रही, पर उस दिन उसे स्वामी जी के प्रति श्रद्धा ने 

वासना से विरक्ति दे दी और उसने आजीवन व्रत्ृशील जीवनयापन 

या सभासदों में से अनेक ने अपनी दोष दृष्टि का परित्याग 
|] 


+ 
वह व्यक्तित्व--जिसने सबका हृदय जीता 


महात्मा गाँधी के व्यक्तित्द में एक विशेषता यह थी कि वह 
हर स्तर के व्यक्ति को प्रभावित कर लेते थे। बड़े लोगों के प्रति 
लोगों में सम्मान एवं श्रद्धा का भाव तो होता है, किंतु आत्मीयता 
नहीं होती। इसी प्रकार छोटों की विशेषताओं की प्रशंसा तो करते 
है, किंतु उनके प्रति समानता का व्यवहार नहीं कर पाते। गाँधी जी 
में वह गुण था जिसके कारण वह समाज के हर वा के साथ 
आत्मीयता का भाव स्थापित कर लेते थे तथा स्नेह एवं सम्मान 
दोनों समान रूप से प्राप्त कर लेते थे। वह वास्तव मैं जन नेता कहे 
जा सकते थे और उनका जादू सर चढ़कर बोलता था। प्रस्तुत 
घटना से उनके व्यक्तित्व के इस पक्ष पर प्रकाश पड़ता है। 

घटना दिसंबर सन्‌ १६४५ की है। भारत को राजनैतिक 
स्वतंत्रता प्राप्त होना लगभग निश्चित हो गया था। किसी परामर्श 
वार्ता क॑ सिलसिले में यंगाल के गवर्नर श्री आर० जी० केसी ने 
महात्माजी को राजभवन में बुलाया था। श्री केसी प्रतिष्ठित 
आस्ट्रेलियायी राजनीतिज्ञ थे। 

गाँधी जी के वार्तालाप में उन्हें इतना रस आया कि वे भोजन 
का समय मी भूल गये। वार्ता के मध्य किसी का जाना मना था, 
अत: कोई याद दिलाने भी न जा सका। वार्ता समाप्त हुई तो बापू 
उठकर चल दिए। उन्हें पहुँचाने पीछे-पीछे गवर्मर महोदय भी चल 
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रहे थे। सामान्य शिष्टाचार के नाते भी तथा व्यक्तिगत रूप से गौँछी 
जी से प्रभावित होने के कारण भी उनका ऐसा करना स्वाभाविक 
था। 

बाहर जाने के मार्ग में जब वह दोनों बड़े हाल में पहुँचे तो 
गवर्नर चौंक पड़े। उन्होंने देखा कि हाल में राजमवन के सारे के 
सारे कर्मचारी उपस्थित हैं। घोषी से रसोइए तक--चौकीदार व 
अन्य कर्मचारियों से लेकर माली तक, सब मिलाकर लगभग 
जिनकी संख्या २०० थी. सबके सब उपस्थित थे। सभी शांति के 
साथ दो लंबी कतारों में खड़े थे, मानो किसी को गार्ड ऑफ आनर 
देने की तैयारी हो। निश्चित रूप से उन्हें किसी ने एकत्र होने को 
नहीं कहा था। वह तो बापू के प्रति सहज श्रद्धा के कारण उनके 
दर्शनार्थ एकत्र हो गये थे। उनमें से अनेक तो काम करतै-करते 
दैले ही भागफर आ गये थे। ऐसी पोशाक में थे कि उस अवस्था में 


गवर्नर के सामने आना अनुशासनहीनता के रूप में दंडनीय था, 
किंतु यहाँ वह गवर्नर के लिये नहीं, अपने प्यारे आए 
थे। बापू यहाँ से गुजरे तो सबने श्रद्धा के साथ किया। 


उनका अमिवादन स्वीकार करते हुए बापू अपनी मुस्कान से सबको 
संतोष देते हुए आगे यढ्व गए। 

श्री कंसी खोये-खोये से साथ थे। उन्हें कुछ कहते न बत पड़ 
रहा था। विचित्र वेशभूषा में कर्मचारियों को देख संकुचित भी थे 
त्रथा गाँधी जी के ग्रति अनुराय देखकर चकित भी। बोले--'गाँधी 
जी ! यकीन रखिये, मैंने उन्हें एकत्र होने के लिए नहीं कहा था। 
बापू उत्तर न देते हुए केवल मुसकराकर विदा मौँगकर चल दिए। 

श्री केसी को उस समय तक इस विषय में शंका थी कि 
भारत में विभिन्न स्रादायों को एक सूत्र में बिना भय के बाँधा जा 
सकता है. किंतु गाँधी जी का वह अनोखा गार्ड ऑफ आनर 
देखकर उनकी मान्यता बदल गई। उनके कर्मचारियों में अधिकांश 
मुसलमान व कुछ इसाई भी थे। उन्होंने स्वीक्वार किया कि देश के 
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हर वर्ग के हृदय में गाँधी ने इलना गहर। स्थान बना लिया है, 
इसकी उन्हें कल्पना भी नहीं थी। 

ज़न-जन के अंतकरण में गाँधी जी ने इतना महत्त्वपूर्ण 
स्थान केसे पा लिया था. यह अध्ययन का विषय है। उन्होंने जी 
जान से सबके हित का प्रयास किया था। अपना सब कुछ जनता 
को देकर ही उन्होंने वह स्थान बनाया था, जो किसी भी जन नेता 
कहलाने वाले के लिये शोभनीय है। बिना उसके थोथी वाहवाही 
अलले ही कोई पा ले, न तो सही अर्थों में सबका स्नेह पा सकता है 
और न ही सफल नेतृत्व कर सकता है। 


फ 
बहादुर हो तो सच्चाई की राह पर बढ़ो 


सन्‌ %२२ में अमावस्या की एक काली रात और वामक मदी 
का किनारा। गुजरात के प्रसिद्ध समाजसेवी रविशंकर महाराज नदी 
के किमारे पगडंडी पर आगे बढ़ते चल जा रहे थे। तभी उनके कंधे 
वर पीछे से हाथ रखते हुए किसी ने कहा--महाराज' ! आप आगे 
कहाँ जा रहे हैं? चलिए वापस लौट चलिए।' 

अहाराज मे स्वर पहचान लिया, पूछा-"कौन है ? पुंजा” 

"हाँ महाराज आगे मत जाइए। आगे खतरा है।” 

'कैसा खतरा है ?” 

आगे रास्ते में बहारबंटिया' छिपे हैं।' 

>कौन ?” “--नाम दरिया है।” 

हाँ वही है। मेरी राय है कि आप आगे न जाएँ। ब्यर्थ में ही 
इज्जत देने से क्या लाभ होगा ? 

महाराज हँसे। उन्होंने कह्ा--भाई मेरी इज्जत इतनी छोटी 
नहीं है, जो थोड़ी-सी बाठ में समाप्त हो जाए। में उन्हीं की तलाश 
में इधर आया था। चलो, अब कुम्हीं मुझे कहाँ तक पहुँचा दो. 
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क्योंकि तुम्हारा सारा रास्ता देख है ओर वह ठिकाने भी तुम्हें 
मालूम हैं जहाँ यह लोग छिपे रहते है। 

'हीं--नहीं. महाराज मेरी हिम्मत वहाँ जाने की नहीं है। 
अगर उन्होंने कोई हमला किया तो में आपको बचा भी न पाऊँगा 
और मेरे प्राण बेकार में चले जायेंगे।' इतना कह पुंजा ठिठक गया। 

अच्छा तो तुम रुको! मैं आगे जाता हैं। इतना कहकर 
महाराज आगे बढ़ गए। 

वह चलतते-चलते एक खेत की मेड़ पर खड़े हो गए। इतने में 
ही उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति साफा बॉघे बंदूक लिए उनकी 
ओर बढ़ता चला आ रहा है। जब दोनों के बीच की दूरी कम रह 
गई तो उसने सामने यंदूक तान दी। 

महाराज खिलखिला कर हंस पड़े। उन्हें वारदोली सत्याग्रह 
का स्मरण हो आया और उनका साहस डुगुन! हो गया। वे बोले-- 
क्यों ? क्या आज अकेले ही हो ? तुम्हारे अन्य साथी कहाँ हैं ?" 


निकट आ गए जहाँ अन्य डाकू छिपे थे। एक ने गरजकर कहा 
खबरदार ! जो एक कदम भी आगे बढ़ाया.“ * और महाराज 
लापरवाही से उसी ओर बढ़ने लगे जिस ओर यह ललकार आई 
थी। सामने एक घुडसवार डकैत ने आकर पूछा--तुम कौन हो ?' 

मैं गाँधी की टोली का बहारबटिया हूँ। आओ हम लोग 
बैठकर बातचीत करें। मैं तुम सबको बुलाने ही तो आया हूँ।' इतना 
हदिकर महाराज ने घोड़े की लगाम पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा 

दिया। 

सब लोग उसी झोपड़ी के पास ही बैठ गये। महाराज ने 
समझाना शुरू किया---भाइयो ! यदि तुमको जौहर ही दिखाना है 
तो उन अंग्रेजों को क्यों नहीं दिखाते, जिन्होंने सारा देश ही तबाह 
कर दिया है। इन गरीबों को लूटकर मर्दानगी दिखाना तो लज्जा 
की बात है। अब गाँधी जी के नेतृत्व में शीघ्र ही आंदोलन शुरू 


कलमरण जे अलए ते जे सकगे] [स्ख् 

होगा, यदि तुम में सचमुच पौरुष है, तो गोली खाने चलो। गांधी जी 
ने तुम सबको आमंत्रित किया है। यह कहते-कहते महाराज के नेत्र 
सजल हो गये। गला रुँघ-सा गया। डाकू इस अंतरंग स्नेह से 
आविर्भूत हो उठे। 

अपने हथियार डालते हुए उनके सरदार ने कहा--आप 
निश्चित होकर जाइए। आज हम आपके गाँद में डाका डालने को 
थे, पर अब नहीं डालेंगे! साथ में एक आदमी भेज देता हूँ।' 

महाराज ने कहा--आप मेरी चिंता न करिए, मैं अकेला ही 
आया था और अकेला ही चला जाऊँगा। साथ देना है तो उस 
काम में साथ दो जिसे गाँधी जी ने, भगदान्‌ ने हम सबको सौंपा है। 

डाकुओं में से कई ने छोड़ दिए और कइयों ने 
सत्याग्रह आंदोलन मैं भारी सहयोग किया । 

+ 


मानवता के हित में महत्त्वाकांक्षा त्यागी 


घटना उस समय की है, जब यमन के राष्ट्रपति अब्दुल्ला 
सलाल को अपदस्थ कर रिपब्लिकन नेता श्री रहमान हरयानी को 
सत्तारूढ़ किया गया। यह क्रांति रक्‍तहीन था। बाद में प्रकाशित 
समाचारों से फ्ता चलता है कि जन-जीवन को रक्‍्तपात और 
लूटमार से बचाने का संपूर्ण श्रेय अपदस्थ राष्ट्रपति सलाल को ही 
था। 


इस युग में जब कि हर देश के नेता अपनी स्वार्थ-लिप्सा 
और महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए घृणित से घृणित कार्य करने 
से भी नहीं चूकते, श्री सलाल ने एक आदर्श 
है कि कोई बात मानवता के हित में होती है तो उसके लिए अपनी 
भहत्त्वाकांक्षाओं को ठुकराया भी ज सकता है। श्री सलाल के इस 
आदर्श ने उनकी खोई प्रतिष्ठा से मी अधिक उन्हें श्रेय और 
सम्मान दिलाया। 


ब््| [ कलर जे सकते त जे कक -] 


राष्ट्रपति सलाल जब सत्तारूढ़ थे, तभी उमकी कई नीतियों 
का यमन में तीद्र विरोध चल रहा था। जन-चेतना को सामूहिक 
शक्ति आज के युग की प्रबलतम शक्ति गिनी गई है। संगठित 
व्यक्तियों के आगे वैसे भी किसी की चल नहीं सकती। यदि 
अनतंत्र में बौद्धिक जागृति हो तब तो उसका मुकाबला सेना और 
तलवारें भी नहीं कर सकतीं। यदि कुछ हो सकता है तो संघर्ष और 
रक्‍्तपात अवश्य हो सकता है। यमन में उसी की तैयारी चल पड़ी 
थी और अब्दुल्ला सलाल को उस सबकी पूरी और पक्की 
जानकारी भी थी। 

राष्ट्रपति सलाल सत्तारूढ़ थे, चाहते तो गृह युद्ध करा देते। 
अपने अनेक विरोधियों को मारकर. दे उस अस्थिरता को समाप्त 
भी कर सकते थे, पर सिद्धांतवादी व्यक्ति अपने शत्रु के साथ भी 
अमानवीय का व्यवहार नहीं करते, यह जो कुछ हो रहा था वह तो 
उनके ही देशवासी कर रहे थे, उसके प्रति सलाल जैसा सहृदय 
व्यक्ति क्रूर एवं कठोर क्यों होता ? 

उन्होंने बगदाद और मास्को यात्रा का कार्यक्रम इसी उद्देश्य 
से बनाया। एक पक्ष जब निबल पड जायेगा तो गृह-युद्ध की स्थिति 
ही न आने पायेगी। विरोधी व्यक्तियों ने समझा, यह सब विद्रोह के 
लिए अच्छा रहेगा। बाद में सही स्थिति का पता चला तो वह लोग, 
जिन्होंने श्री सलाल के विरुद्ध थगावत की थी, वह भी उनकी 
प्रशंसा किये बिना न रहे। 

सबसे पहले अल अनवर समाचार पत्र ने यह खबर देते हुए 
बताया कि श्री सलाल जब बगदाद यात्रा के लिए चलने लगे तो 
उन्होंने विद्रोही नेता श्री अनवर हरयानी को पत्र लिखा कि अपने 
देश को रक्‍तपात और दूसरे देशों के सामने शर्मिंदगी से बचाने के 
लिए मैं देश छोड रहा हूँ। मैं अपने विरुद्ध की गई हर तैयारी से। 
अवगत हूँ, किंतु अपनी प्रजा के अहित के साथ मेरा नाम जुड़े मैं, 
यह कभी नहीं चाहता। आप मेरा स्थान ग्रहण करने के लिए चुने: 


[ कलत्य के पलए हज उजय | [ए] 


गये है, तब्र तक आप गणराज्य बनाए रख सकते हैं। मैं पहला 
व्यक्ति हूँ, जो इस बात का स्वागत करता हूँ। 

राष्ट्रपति सलाल ने इसके बाद शेष जीवन बगदाद में ही 
रहकर ईश्वर की उपासना और आत्म-कल्याण में बिताने का 
निश्चय किया। सारे संसार के नेता ऐसे उदार और मानवत्ता के 
हितैषी हो जायें तो रक्‍्तपात की परिस्थितियाँ संसार में आए ही 
क्यों? 


के 


शंकर मिश्र की माँ की प्रतिज्ञा 


दरभंगा में एक तालाब है। उसे दाई का तालाब' कहते हैं। 
तालाथ के निर्माण का इतिहास सज्जनता और ईमानदारी, 
कर्त॑व्यपरायणता और नैतिकता का जीता-जागता आदर्श है। उसे 
पढ़कर जीवन के निष्काम प्रेम की अनुभूति का आनंद मिलता है। 
शंकर मिश्र जन्मे तब इनकी माता जी के स्तनों में दूध नहीं 
आता था। बच्चे को प्रारंभ से ही ऊपर का दूध दिया नहीं जा 
: सकता था, इसलिए उसे किसका दूध दिया जाए? यह एक संकट 
आ गया। 
एक धाय रखनी पड़ी। इस धाय ने शंकर को अपना बच्चा 
समझकर दूध पिलाया। मातृत्व का जो भी लाड और स्नेह एक माँ 
! अपने अच्चे को दे सकती है, धाय ने वही स्नेह और ममता बच्चे 
| को पिलाई। आज के युग में जब भाई-माई एक-दूसरे को स्वार्थ 
| और कपट की दृष्टि से देखते हैं, तब एक साधारण स्त्री का यह 
! भावनात्मक अनुदान स्वर्गीय ही कहा जा सकता है। संसार के सब 
| भनुष्य जीवन के कठौर कर्तव्यों का पालन करते हुए भी यदि इस 
| तरह प्रेम, कर्तव्यशीलता का व्यवहार कर सकें तो संसार स्वर्ग बन 
जाए। 


८] [ रूलरल जे इुलकए तक सकते ]| 

शंकर मिश्र बढ़ने लगे। घाय उनकी सब प्रकार सेवा-सुश्नूषा 
करती, नीति और सदाचार की बातें भी सिखाती। सामान्य कर्तव्य 
पालन में कभी ऐसा समझ में नहीं आया, जब बाहर से देखने वालों 
को यह पता चला हो कि यह असली माँ नहीं है। धाय के इस 
आत्म-भाव से शंकर की माँ बहुत प्रमावित हुईं। एक दिन उन्होंने 
घाय की सराहना करते हुए वचन दिया--'तुमने मेरे बच्चे को अपने 
बच्चे जैसा पाला है, जब वह बड़ा हो जायेगा तो इसकी पहली 
कमाई पर तुम्हारा अधिकार होगा।” कुछ दिन यह बात आईं गई 
हो गई। 

शंकर मिश्र बाल्यावस्था से ही संस्कृत के प्रकांड विद्वान्‌ 
दिखाई देने लगे। बाद में तो उनकी प्रतिभा ऐसी चमकी कि उनका 
यश चारों ओर फैलता गया। उनकी एक काव्य-रचना पर तत्कालीन 
दरभंगा नरेश बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने दरबार में बुलाकर 
उनका बड़ा सम्मान किया और उपहार स्वरूप एक हार भेंट किया। 
इसे लेकर शंकर घर आए और हार अपनी माँ को सौंप दिया। 

हार बहुत कीमती था, उसे देखकर किसी के भी मन में लोम 
और लालच आ सकता था, पर यह सब सामान्य मनुष्यों के 
आकर्षण की बातें हैं। उदार हृदय व्यक्ति, कर्तव्यपरायण और 
आदर्शों को ही जीवन मानने वाले सज्जनों के लिए रुपए-पैसे का 
क्या महत्त्व ? मानवता जैसी वस्तु खोकर घन, संपत्ति, पद-यश, 
प्रतिष्ठा कुछ भी मिले निरर्थक है. उससे आत्मा का कभी भला नहीं 
होता। 

शंकर मिश्र की माता ने धाय को बुलाया और अपनी प्रतिज्ञा 
की याद दिलाते हुए हार उसे दे दिया। धाय हार लेकर घर आई। 
उसे शक हुआ हार बहुत कीमती है. तो उसकी कीमत ज॑चवाई। 
जौहरियों से पता चला कि उसकी कीमत लाखों रुपयों की है। 
लौटकर घाय ने कहा-मँ जी मुझे तो सौन्‍दों सौ की मेंट ही 


व्व्व्ध्य्य्यः5:43 79 
उपयुक्त थी। इस कीमती हार को लेकर मैं क्‍या करूँगी ? कहकर 
हार लौटाने लगी। 

पर शंकर की माँ ने भी दृढ़ता से कहा-जो भी हो एक बार 
दे देने के बाद चाहे वह करोड़ की संपत्ति हो मेरे लिए उसका क्या 
महत्त्त ? हार तुम्हारा हो गया--जाओ। उन्होंने किसी भी मूल्य पर 
हार स्वीकार न किया। 

विवश धाय उसे ले तो गई पर उसने कहा--जो मेरे परिश्रम 
की कमाई नहीं उसका उपयोग करूँ तो वह पाप होगा। अतएव 
उसने उसे बेचकर एक पक्का तालाब बनवा दिया। 

यही तालाब धाय का तालाब' के नाम सै शंकर की माँ के 
वचन और धाय की उत्कृष्ट नैतिकता के रूप में आज भी लोगों को 
प्रेरणा देता है। 

|| 


हिम्मत इंसान की मदद भगवान्‌ की 

सन्‌ १६३६ तब रूस के मुखिया स्टालिन थे। फिनलैंड के कई 
बंदरगाह रूस के लिए सामरिक महत्त्व के थे, इसलिये उन्होंने 
अपनी शक्ति के बल पर फिनलैंड को घमकी दी--'यह बंदरगाह 
रूस को दे दिये जाएँ ? यदि फिनलैंड ने बात न मानी तो रूस 
शक्ति प्रयोग करना भी जानता है।” 

वह वैसा ही अपराध था जैसे चोरी, डकेती, अपहरण या 
लूटपाट। यदि संसार मैं शक्ति और सैन्यबल ही सब कुछ हो तो 
' फिर न्‍्याय-नीति आदि सद्भावनाओं को प्रश्नय कहाँ मिले ? पर 
| किया क्या जाए ? ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं, जो केवल शक्ति 
! और उद्‌वंडता की माषा समझते हैं। इनसे रक्षा मी हिम्मत से ही 
करनी पड़ती है। स्वल्प क्षमता के लोग साहसपूर्वक संघर्ष कर 
'बैठते हैं तो उनकी मदद भगवान्‌ करता है। बाहर से दिखाई देने 


3] [ हलक जे कुछर त जे तक ह 
वाला राक्षसी बल तब जीतता है. जब अच्छाई की शक्तियाँ भले ही 
सीमित सही--संघर्ष करने से भय खा जाती हैं। 

फिनलैंड की कुल २ लाख सेना रूस की ४० लाख की 
विशाल सेना और आधुनिक शस्त्र सज्जा के सामने जा डटी। 
रूसियों को अनुमान था--प्रातः होते देर है फिनलैंड को जीतना देर 
नहीं, उनको यह आशा महंगी पडी। 

'एक स्थान पर फिनलैंड के एक सेनाधिकारी लेफ्टिनेंट हीन 
सारेला को नियुक्त किया गया। साथ में कुल ४६ सिपाही थे। 
हथियार भी उस समय के जब बंदूकें बनना प्रारंभ हुई थीं। रात से 
ही रूसी टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। रूसी सेना मार्च 
करती हुई बढ़ी चली आ रही थी। 

४६ सैनिकों के आगे हजारों की सेना। सैनिकों ने हाथ ढीले 
कर दिए और कहा--भेडिये-भेड़ का युद्ध नहीं होता। लड़ाना है तो 
हमें आप ही मार डालिये। युद्ध के मोर्चे पर आगे बढ़ना तो एक 
प्रकार से जान-यूझकर हमारी हत्या कराना है। 

लेफ्टिनेंट सारेला का माथा ठनक गया। यह बात उसके 
अपने मन में आई होती तो वह गोली मार लेता--उसने कड़ककर 
कहा--सैनिको ! यह मत भूलो कि--संसार में वही जातियाँ जीवित 
रहती हैं, जो संघर्ष से नहीं घबड़ातीं। जो बाह्य आक्रमण का 
मुकाबला नहीं कर सकते वह अपने सामाजिक जीवन में दृढ़ नहीं 
हो सकते। प्रतिरोध से घबडाने वाले लोगों में अपने से ही उद्दंड 
और अभद्र लोग पैदा हो जाते हैं और सामाजिक शांति एवं । 
व्यवस्था को चौपट कर डालते हैं। पाप दुर्भाव, उद्दंडता और , 
उच्छृंखलता मुर्दा जातियों के जीवन में पाई जाती है। साहसी 
शुर-दीरों के राज्य में चोर, उठाईगीर क्या-डकैत, आतताई लोग 
भी मजदूरी करते हैं। उनमें अंधविश्वास और रूढ़िवादिता नहीं, 
पौरुष और पराक्रम का विकास होता है, इसलिये वे थोड़े-से भी हाँ; | 
तो भी संसार में छाए रहते हैं। निश्चय करो, तुम्हें पराधीतता का : 


कल्प जो बुलाएं न जा सके ] [किस] 
दलित जीवन जीना है या फिर शानदार जीवन की प्राप्ति के लिए 
संघर्ष की तैयारी करनी है। 
सैनिकों के हृदयों में सारेला का तेजस्वी भाषण सुनकर 
विद्युत कौंध गई। हथियार उठा-उठाकर उन्होंने प्रतिज्ञा की-लड़ेंगे 
और रक्त की आखिरी ढूँद तक संघर्ब करेंगे। 
मुदृठी-भर जवान विकराल दानवी सेना से जूझ पड़े। 
४६ जेबान दिन भर कुछ खाए-पिए ब्विना जमीन में रैगते शत्रुओं 
को मारते हुए आगे बढ़ते गए और जब उस दिन का युद्ध समाप्त 
हिल, तो संसार के अखबारों ने बड़े-बड़े अक्षरों में छापा-मुट्ठी भर 
के सिपाहियों ने रूसी सेना की अग्रिम पंक्ति के बीस हजार 
सैनिकों को कुचलकर रख दिया। ५७ गाड़ियों और १२० टेंकों को 
भी उन्होंने ध्वस्त करके रख दिया था। 
सच है, जिंदा दिल कौमें बुराइयों और अपराधों के आगे 
घुटने नहीं टेक्ी, उनसे लड़ पड़ती हैं और विजय पाती हैं। हिम्मत 
करने वाले इंसान की मदद भगवान्‌ करता है। स्टालिन जैसे 
सशक्त व्यक्ति ने भी इस पराजय को चमत्कार ही माना था। 


अंधविश्वास का पर्दाफाश 


सिक्ख संप्रदाय के दसवें गुरु--गुकुत गोविंदसिह एक महान्‌ 
योद्धा होने के साथ बड़े बुद्धिमान्‌ व्यक्ति थे। धर्म के प्रति उनकी 
निष्ठा बड़ी गहरी थी। वह धर्म के लिए ही जिए और धर्म के लिए 
ही मरे। धर्म के प्रति अडिग आस्थावान्‌ होते हुए भी वे 
अंध-विश्वासी जरा भी न थे और न अंधविश्वासियों को पसंद 
करते थे। 

गुरु गोविंदसिंह सिक्खों का संगठन और शक्ति बढ़ाने की 
चिंता में रहते थे। उनकी इस चिंता से एक पंडित ने लाभ उठाने 
की सोची। वह गुरु गोविंदसिंह के पास आया और बोला--यदि 


ज़िधपध्य्य्य््य्य्प्व्ष [ 
आप सिक्‍खों की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो दुर्गा देवी का यज्ञ 
कराइए। यज्ञ की अग्नि से देवी प्रकट होगी और वह सिक्‍खों को 
शक्ति का वरदान दे देगी। गुरु गोविंदसिंह यज्ञ करने को तैयार हो 
गये। उस पंडित ने यज्ञ कराना शुरू किया। 

कई दिन तक यज्ञ होते रहने पर भी जब देवी प्रकट नहीं 
हुई तो उन्होंने पंडित से कहा--महाराज !* देवी अभी तक प्रकट 
नहीं हुई।” धूर्त पंडित ने कहा--देवी अभी प्रसन्न नहीं हुई है। वह 
प्रसन्नता के लिये बलिदान चाहती है। यदि आप किसी पुरुष का 
बलिदान दे सकें तो वह प्रसन्न होकर दर्शन दे देगी और बलिदानी 
व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। 

देवी की प्रसन्नता के लिए नर बलि की बात सुनकर गुरु 
गोविंदसिंह उस पंडित की धूर्तता समझ गए। उन्होंने उस पंडित 
को पकड़कर कहा--'बलि के लिए आपसे अच्छा आदमी कहाँ 
मिलेगा। आपका बलिदान पाकर देवी तो प्रसन्न हो ही जायेगी, 
आपको भी स्वर्ग मिल जायेगा। इस प्रकार हम दोनों का काम बन 
जाएगा। गुरु गोविंदसिंह का व्यवहार देखकर पंडित घबरा गया' 
गुरु गोविंदसिंह ने बलिदान दूसरे दिन के लिए स्थगित करके 
पंडित को एक रावटी में रख दिया। 

पंडित घबराकर गुरु गोविंदसिंह के पैरों पर गिर पड़ा और 
गिड्गिड़ाने लगा--'मुझे नहीं मालूम था कि बलिदान की बात मेरे 
सिर पर ही आ पड़ेगी, गुरु जी, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपसे क्षमा 
मौँगता हूँ।” गुरु गोविंदसिंह ने कहा--अब क्यों घबराते हो ? 
अलिदान से तो स्वर्ग मिलेगा, क्‍यों पंडित जी, बलिदान की बातें 
तमी तक अच्छी लगती हैं न, जब तक वह दूसरों के लिए होती हैं ? 
अपने सिर आते ही असलियत खुल गई ना” 

पंडित बोला--'इस शर क्षमा कर दीजिए महाराज। अब 
कभी ऐसी बातें नहीं करूँगा।” गुरु गोविंदसिंह ने उसे छोड़ दिया 
और समझाया--इस प्रकार का अंध-विश्वास समाज में फैलाना 
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ठीक नहीं। देवी अपने नाम पर किसी के प्राण लेकर प्रसन्न नहीं 
होती। वह प्रसन्न होती है अपने नाम पर किए गए अच्छे कामों से।” 
बाद में गुरु गोविंदसिह ने उसे रास्ते का खर्च देकर भगा दिया। 

गोविंदसिंह ने सिक्‍्खों को समझाया। किसी देवी-देवता के 
नाम पर जीव हत्या करने से न तो पुण्य मिलता है और न शक्ति॥ 
धर्म के नाम पर किसी जीव का प्राण लेना घोर पाप है। शक्ति 
गदती है-आपस में प्रेम रखने से, धर्म का पालन करने से। शक्ति 
बढ़ती है--ईश्वर की उपासना करने से और उसके लिए त्याग 
करने से। शक्ति बढ़ती है--अन्याय और अत्याचार का विरोध और 
निर्बल तथा असहायों की सहायता करने से। सभी लोग एक मति 
और एक गति होकर संगठित हो जाएँ और घर्म रक्षा में रणभूमि में 
अपने प्राणों की बलि दें। देवी इसी सार्थक बलिदान से प्रसन्न होगी 
और आज के इसी मार्ग से मिलेगी। अंध-विश्वास के आधार 
पर अपनी जाने देने खथवा डूसरे जीद की जान लेने से न 
तो दैवी-देवता प्रसन्न होते हैं और न सद्गति मिलती है। 

गुरु गोविंदसिंह के इन सार वचनों को सभी सिक्‍खों ने 
हृदयगम किया। उस पर आचरण किया और अपने जीवन का 
कण-कण देश घ॒र्म की रक्षा में लगाकर ऐतिहासिक यश प्राप्त 
किया। 


सीमित से असीम जीवन की ओर 


शंकराचार्य जी अपनी माता की इकलौती संतान थे। माता ने 
संतान प्राप्ति के लिये शिव की घोर तपस्या की। तपस्या के 
फलस्वरूप जो संतान मिली--उसका नाम शंकर रखा। 

साधारण स्त्रियों की तरह वे भी यही स्वप्न देखा करती थी 
कि कुछ ही दिनों में जब हमारा शंकर और बड़ा हो जायेगा तो 
उसका ब्याह करूँगी। बहू घर में आयेगी। हमारा घर मी कुछ ही 
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दिनों में नाती-पोतों से भरा-पूरा हो जायेगा। बहू की सेवाओं से हमें 
भी तृप्ति मिलेगी! जीवन की अंतिम घड़ियाँ सुख-शांति और 
वैभवपूर्ण ढंग से समाप्त होंगी। ज्यो-ज्यों शंकर बड़े होते जाते, माता 
का वह स्वप्न और भी तीव्र होता जाता। 

जन्म-जात प्रतिभा-संपन्न शंकर का ध्यान जप, तप, पूजा-पाठ 
और दूसरे की सेवा. सहायता में ही अधिक लगता था। ज्ञानार्जन 
करना और इस प्रसाद को दूसरों तक वितरित करने की एक 
आकांक्षा हृदय के एक कोने से धीरे-धीरे प्रदीप्त हो रही थी। समाज 
की दयनीय दशा देखकर, उन्हें तरस आ रहा था। समाज को एक 
प्रखर, सच्चे और एकनिष्ठ सेवक की उन्हें आवश्यकता प्रतीत हो 
रही! थी। ऐसे विषम समय में बे अपनी प्रतिभा को सांसारिक 
माया-जाल में फैसाकर नष्ट नहीं करना चाहते थे। 

उधर माता बच्चे की ऐसी ०९४ को देखकर ख़िन्न हो रही 
थी। वे अपने किशोर शंकर को यही समझाया करती थीं कि वह 
घर गृहस्थी सैंभाले, आजीविका कमाए और विवाह कर ले। 

किशोर शंकर को माता के प्रति अगराध निष्ठा थी। बै उचका 
पूरा सम्मान करते थे और सेवा-सुश्रूषा में रंच मात्र भी व्यूनता नहीं 
आने देते थे। फिर भी अंतरात्मा यह स्वीकार न कर रही थी कि 
मोहग्रस्त व्यक्ति यदि अविवैकपूर्ण किसी बात का आग्रह कर रहा 
हो तो भी उसे स्वीकार ही कर लिया जाए। माता की ममता का 
मूल्य बहुत है, पर विश्व-माता, मानवता की सेवा करने का मूल्य 
उससे भी अधिक है। विवेक ने--'बड़े के लिए छोटे का त्याग” 
उचित बतलाया है। अंतरात्मा ने ईश्वर की अंतरंग प्रेरणा का 
अनुभव किया और उसी को ईश्वर का निर्देश मानकर शंकर ने 
विश्व-सेवा करने का निश्चय किया। 

माता को कष्ट न हो, स्वीकृति भी मिल जाए। ऐसा कौन-सा 
उपाय हो सकता है-यही उनके मस्तिष्क में गूँजने लगा। 
सोचते-सोचते एक विचित्र उपाय सूझा। एक दिन मात्ता पुत्र दोनों 
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नदी में स्नान करने साथ-साथ गए। माता तो किनारे पर ही खड़ी 
रही, पर बेटा उछलते-कूदते गहरे पानी तक चला गया। वहाँ उसने 
अपने उपाय का प्रयोग किया। अचानक चिल्लाया--बचाओ ! कोई 
बचाओ ! मुझे मगर पकड़े लिए जा रहा है। बेटे की चीत्कार 
सुनकर माता घबड़ा गई। किंकर्तव्यविभूढता की स्थिति मैं उन्हें कोई 
उपाय ही न सूझ रहा था। बेटे ने माता से कहा--'भाता मेरे बचने 
का एक ही उपाय अब शेष है; तुम मुझे भगवान्‌ शंकर को अर्पित 
कर दो। वही मेरी प्राण रक्षा कर सकते हैं” मर जाने से जीवित 
रहने का अधिक है। भले ही लड़का संन्यासी बनकर 
रहेगा-यह करते माता को देर न लगी। उन्होंने भगवान्‌ 
शंकर की प्रार्थना की कि--मेरा बेटा मगर के मुख से निकल जाए 
तो उसे आपको समर्पित कर दूँगी। इतना कहते ही बेटे की 
आंतरिक प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह धीरे-धीरे किनारे पर आ 
गया। 
इस प्रकार विश्व-सेवा के प्रेम और मानवता की सेवा की 
सच्ची निष्ठा ने ममता और मोह पर विजय पाई। यह युवक 
शंकर--संन्यासी शंकराचार्य के रूप मैं धर्म एवं संस्कृति की महान्‌ 
सेवा में प्रवृत्त हुए। 


ऐसी सीख न दीजिए 


सुप्रसिद्ध दार्शनिक कायपशिक्त के बुद्धिमान्‌ शिष्य चौंग- 
होचौंग एक ब्रार देश श्रमण के लिए निकले। प्रजा की भलाई के 
लिए सामाजिक अध्ययन और उपयुक्त वातावरण का शोध इस 
भ्रमण का मुख्य उद्देश्य था। 

घूमते-घूमते चौँग ताईवान पहुँचे। एक युवक माली कुँए से 
जल निकाल रहा था, बाल्टी पानी निकालने और फिर ढोकर हर 
पौधे तक पहुँचाने में उसे बहुत अधिक परिश्रम करना पड रहा था 
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तो भी काफी काम बाकी पड़ा था। चाँग को उस पर बड़ी दया ..' 
आई। काफी देर सोचते रहे कोई ऐसा उपाय नहीं है क्या, जिससे... 
माली का परिश्रम हलका किया जा सके। ! 

विचार करें तो सैकड़ों वर्षों की सड़ी-यली परंपराएँ, 
रीति-रिवाज भी सगे-संबंधी की तरह चिपके कष्ट देते रहते हैं, पर 
विचार की एक छोटी-सी चिनगारी भी उन्नतियों के राजमहल खड़ी 
कर सकती है। चौंण ने सोचा यदि लकडी की एक घिर्शी बनाकर 
उसमें रस्सी लपेटकर खड़े-खड़े ही खींचने का प्रबंध हो जाए और 
यहीं से प्रत्येक वृक्ष तक के लिए नाली खोद ली जाए, तो माली का 
यथेष्ट श्रम बच सकता है। इतने ही परिश्रम में वह पहले से 
अधिक काम कर सकता है। 

माली नै इस योजना के लाभ समझे और उसे मान लिया। 
कील व्यवस्था हो गई। माली वहीं खडा-खड़ा पानी निकाल 
कर पौधे सींचने लगा। 

समय तो बचा, पर माली ने देखा उसके चलते-फिरने- 
झुकने-लचकने के कई व्यायाम अब नहीं रहे इसलिए शरीर के हज 
अंग शिथिल रहने लगे हैं, तो भी उसे इस बात का संतोष था 
तब से कुछ काम अधिक हो जाने से शरीर का हर अवयव का 
कुछ-न-कुछ तो क्रियाशील हो ही जाता है इसलिए स्वास्थ्य में 
पिरावट की कोई विशेष चिंता नहीं हुई। 

चौंग आगे बढ़ गए। बहुत दूर तक घूम चुकने के बाद वे 
फिर से उसी रास्ते वापस लौटे तो उनके मस्तिष्क में एक और 
बात याद आई कि यदि कुएँ में भाप से चलने वाली मशीन डाल दी 
जाए तो परिश्रम भी बिलकुल कम हो जाए और वृक्षों को जल भी 
खूब मिलने लगे। माली ने वह प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया। भाष 
का इंजन लग गया, माली को चैन हो गया। 

काफी दिन बीतने के याद एक दिन चौंग की इच्छा उस ब्राग 
को देखने की हुई, उसने सोचा था बगीचा अब लहलहा रहा होगा, 
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पर वहाँ जाकर देखा तो स्तब्ध रह गया। पूँछने पर पता चला, 
माली बीमार रहता है, इसलिये समय-बेन्समय ही पानी मिल पाता 
है, इसी से पेड-पौधे मुरझा रहे हैं। 

चौंग माली को देखने उसके घर गए! संचमुच माली बीमार 
था। उसके हाथ यु गए थे, टॉगे कमजोर हो गई थीं, पेट दो 
रोटी से ज्यादा पचा सकता था, माली का पुँह पीला पड़ 
गया था। 

चौंग ने हँसकर पूछा--कहो भाई, अभी भी अधिक परिश्रम 
करना पड़ता है क्या ? तो कोई और तरकीब सोचें। पास खड़ी 
मालिन ने कहा--श्रीमान जी, और तरकीब लड़ाने की अपैक्षा तो 
आप इन्हें ऐसी सीख दीजिए कि पहले की तरह फिर से अपने हाथ 
से ही काम करने लगें। ढेंकली का आराम ही इतकी बीमारी का 
कारण है। चौंग अपने एकांगी चिंतन पर पछताए, उन्होंने 
सोचा मनुष्य यांत्रिक और बिना परिश्रम के के आकर्षण मैं 
न पड़ता तो वह क्‍यों अस्वस्थ होता, क्यों रोगी ? उसने माली से 
अपनी स्त्री की ही राय मान लेने की सीख दी और यहाँ से वापस 
चला आया। माली अपनी पूर्व जीवन पद्धति मैं आकर पुन: स्वस्थ 
हो गया, पर उसकी छूठ आज की पीदी को लग गई. जो मशीनों से 
काम लेकर स्वयं आराम से बैठा केवल कलम घिसना चाहता है। 
माली की तरह वह न तो उत्पादन बढा पाता है म बीमारी हटा 
पाता है। केवल मशीनें बढ़ रही हैं और मनुष्य उसमें निरंतर 
दबता-पिसता चला जा रहा है। 

फ् 


गुरु नानक की सज्जनोचित उदारता 


सिक्ख संप्रदाय के आदि गुरु--गुरु नानक प्रारंभ से ही बड़े 
उदार और दयावान्‌ थे। किसी को कष्ट देना तो वे जानते ही न 
थे। संत्तों की सेवा और उनके सत्संग में उन्हें बडा आनंद आता 
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था। जब कभी भी उन्हें इसका अवसर मिलता था तो उसका लाभ 
अवश्य उठाते थे। उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें एक उच्च कोटि का 
महात्मा बना दिया। उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों को सन्मार्ग 
पर चलने की प्रेरणा देने में लगा दिया। 

एक अच्छे ज्ञानी और संत होने पर भी गुरु नानक ने अपने 
आवश्यक कर्तव्यों से कभी मुँह नहीं मोड़ा। उन्हें जो भी काम दिया 
जाता था उसे करने में कभी संक्रोच नहीं करते थे। एक बार उनके 
पिता ने उन्हें खेती का काम करने के लिए नियुक्त किया। गुरु 
नानक ने उसे ख़ुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने हाथ 
से खेत्ती का सारा काम करके बडी अच्छी फसल तैयार की। पकने 
तक फसल की रखवाली करने का काम भी उन्हें सौंपा गया और 
वे फसल की रखवाली भी करने लगे। 

एक बार छुछ गाएँ आकर फराल खाने लगीं नानक ने उन्हें 
डॉटा, फटकारा और ललकारा, लेकिन गायों ने एक न सुनी और वे 
सारा खेत खा गईं। पिता को पता चला तो वे नानक से बड़े नाराज 

!-थोले, 'तूने गायोँ को भगाया क्यों नहीं ?' नानक ने 

कहा--मैंने तो उन्हें बहुत मना किया. डौंटा--ललकारा भी, लेकिन 
ये इतनी भूखी थीं कि मानी ही नहीं।” पिता ने और डॉटा और 
कहा--“बेवकूफ अगर बे ललकारने से नहीं भागी तो चार-चार डंडे 
क्यों नहीं जड़ दिए ?” नानक ने तुरंत उदास होकर उत्तर 
दिया--भला मैं भूखी गौ माताओं को डडे से मारने का पाप कैसे 
करता, वे बेचारी खुद तो खेती करती नहीं। आदमियों के ही सहारे 
रहती हैं। हमारी खेती में भगवान्‌ ने उनका भी अंश रक्खा होगा 
तभी तो आकर खा गईं। 

पिता ने नानक की अटपटी बातों में एक सार देखा और 
फिर उसके बाद कुछ नहीं कहा। 

एक बार गुरु नानक खेत रखाते हुए एक पेड़ की छाया 
में लेटे हुए थे। लेटे-लेटे उनकी आँख लग गई। तभी ऊपर से 
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गाँव का एक परिचित व्यक्ति निकला। वह क्या देखता है कि 
गुरु नानक सो रहे हैं और उनके सिर पर एक सर्प फन फैलाए 
पास ही ज़ड पर बैठा है। वह इस कौतुक को देखने के लिये 
थोडा आगे बढ़ा तो आहट पाकर सर्प चला गया। उस आदमी ने 
नानक को जगाया और सर्प वाली बात नहीं बतलाई, लेकिन 
इतना जरूर कहा बेटा ! ऐसी-वैसी जगह बेखबर मत सो जाया 
करो। 

उस व्यक्ति ने इस विषय में सुन रक्‍्खा था कि जिसके सिर 
पर सर्प फन की छाया कर देता है. वह बडा भाग्यवान्‌ और भविष्य 
में बड़ा आदमी होता है। उसने यह घटना नानक के पिता को 
बतलाकर कहा-"भाई अपने लड़के से ऐसे-वैसे काम न लिया 
करो। यह बड़ा नक्षत्री आदमी है। संसार में बड़ा यश पायेगा। इसे 
किसी अच्छे काम में लगाओ।” 

नानक के पिता ने उन्हें रुपये दिए और कहा--'तू बडा 
नक्षत्री बतलाया जाता है। आ, कुछ कार-रोजगार करक॑ धन 
कमा तो जामूँ कि तू नक्षत्री है! माग्यवान्‌ होगा तो खूब दौलत 
कमाकर बड़ा आदमी बन जायेगा। गुरुमानक पैसा लेकर रोजगार 
करने चले तो रास्ते में सबसे पहले उनकी भेंट भूखे-नंगे 
मिखमंगों से हो गई। नानक को उनकी दशा पर बड़ी दया आई 
और उन्होंने उन गरीबों को भोजन कराया और कपड़े मोल ले 
दिए। जो कुछ पैसा बचा उसे लेकर आगे बढ़े तो अनेक 
साधु-संतों का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने उनका सत्संग किया 
और उनकी बातों तथा शिक्षण में बडा सार पाया। नानक ने 
बहुत समय तक जी मर उनका सत्संग किया और सारा वैसा 
उनकी सेवा में खर्च कर दिया। जब नानक सत्संग का लाभ 
उठाकर धर लौटे तो बिल्कुल खाली हाथ थे। 

पिता ने पूछा--बता क्‍या रोजगार किया ! लाभ की आशा है 
या नहीं ?” नानक ने बडे विश्वास से और हर्ष के साथ उत्तर 


] ः खच़िय्ु्क्ध्य्च्च्य्य्य्् 
दिया--रोजगार तो मैंने किया जिसका अवसर जल्दी-जल्दी किसी 
कौ मिलता नहीं और अगर मिलता भी है तो दुर्भाग्य से उसका 
साहस नहीं पड़ता। जहाँ त्तक लाभ की बात है, सो तो लोक से 
प्रलोक तक और जन्म से जन्मांत्र तक लाभ ही लाभ है। 

पिता की कुछ समझ मैं नहीं आया बोले--साफ-साफ बतला 
क्या कमाई की, और ला कमाई कहीं है ?“ नानक ने सारी घटना 
बतला दी तो पिता ने हताश होकर कहा--राम जाने तू कैसा 
नक्षत्री है ? नानक के इन्हीं गुणों ने उन्हें एक विख्यात संत 
बनाकर संसार से तार दिया। 
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